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परंपरा के प्रतीक : पर्व-उत्सव 


बहुत गहरा है संस्कृति का सागर | इसमें जितना डूबते जाओ, गहराई उतनी 
ही और-और बढ़ती है। हिमाचल प्रदेश में झीलों के बारे में विश्वास है कि 
जब-जब इनकी गहराई मापने की कोशिश की गई, आसपास के सभी गाँवों 
की रस्सियाँ भी कम पड़ीं। श्रद्धालुओं ने पत्र-पुष्प अर्पित किए ही, नकद 
रुपए भी झीलों में डाले - कहीं-कहीं भांडे-बरतन तक उनमें समाहित किए। 
न जाने क्या-क्या छिपा पड़ा है इनके गर्भ में। इसी तरह संस्कृति की गहराई 
भी मापी नहीं जा सकती। भारतीय परंपरा में संस्कृति का बहुत महत्त्व है। 
संस्कृति का अर्थ जीने की कला रहा है। यहाँ जीवन-पद्धति के लिए संस्कृति 
शब्द का प्रयोग किया जाता है, सभ्यता या सिविलाइज़ेशन नहीं। सभ्यताएँ 
तो बनती-बिगड़ती हैं, विकसित होती हैं, विघटित होती हैं, मिट जाती हैं, 
संस्कृति कभी नहीं मिटती | संस्कृति का सीधा संबंध संस्कार से है| संस्कारित 
होने से ही मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है। जो संस्कार मनुष्य के भीतर 
शैशव से आते हैं, वे भीतर से नहीं जाते, चाहे वह कितना भी आधुनिक क्‍यों 
न बन जाए। संस्कार, सुसंस्कृत और संस्कृति जैसे शब्द हमारे समाज की 
आधारशिला हैं। 

हिमाचल प्रदेश व्रत, त्यौहार, पर्व, उत्सव और मेलों का प्रदेश है। यहाँ 
हर दिन त्यौहार है। हर दिन उत्सव है। हर महीने का प्रथम दिवस त्यौहार 
है। हर ऋतु का आना त्यौहार है। हर ऋतु का जाना त्यौहार है। फसल की 
बीजाई त्यौहार है तो कटाई भी त्यौहार है। अन्न का पहला दाना घर में आना 
त्यौहार है। उसे पहली बार खाना त्यौहार है। पशुधन खरीदना त्यौहार है 
तो उसे बेचना भी त्यौहार है। बच्चे का जन्म लेना त्यौहार है तो किसी 
बड़े-बुजुर्ग का मरना भी त्यौहार है। यहाँ हर दिन, हर मास, हर मौसम में 
कोई न कोई त्यौहार-उत्सव मनाया जाता है। बुजुर्ग कहा करते - आज 
संक्रांति है, आज अष्टमी, नवमी, एकादशी है। आज अमावस्या है तो आज 
पूर्णिमा, आज वसंत पंचमी, आज वैशाखी, आज नवरात्र, विजयदशमी, 
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गणेशचतुर्थी, धनतेरस, दीपावली आदि-आदि। 

व्रत-त्यौहारों का कोई अंत नहीं। उन्हें मनाने के तरीकों का कोई अंत 
नहीं। 

व्रत, त्यौहार, पर्व, उत्सव और मेले मौसम के अनुसार मनाए जाते हैं। 
मौसम के अनुसार पूजन और पकवान। कभी लगता, यह खाने-पीने के बहाने 
बना रखे हैं बुजुर्गों ने। सर्दियों में कोई काम न हुआ तो त्यौहार मना लिया। 
खूब पकवान बनाए और घी-शक्‍्कर के साथ खाए। सर्दियों के त्यौहारों में 
घी का प्रयोग खूब किया जाता है। गर्मियों के त्यौहारों में पेय पदार्थों को 
महत्त्व दिया जाता है। यह प्रकृति का नियम भी है। प्रकृति ने जहाँ पर्वतों 
में अखरोट जैसा फल दिया है, जिससे तेल निकलता है, तो रेगिस्तान में 
तरबूज़ दिया है, जिससे पानी निकलता है। यही नियम सर्दी, गर्मी या बरसात 
के त्यौहारों पर भी है। फरवरी-अप्रैल से पहाड़ों में जगह-जगह मेले जुटते 
हैं। वे चाहे देवता के उत्सव हों, मनुष्यों के उत्सव हों या पशुओं के। पशु, 
मनुष्य, राक्षस, दैत्य, देवता सबके लिए उत्सव और मेलों की व्यवस्था समाज 
द्वारा की गई है। 

देव-उत्सवों की प्रथा ही निराली है। फरवरी में जब देवता अपनी सुप्त 
अवस्था से जागते हैं और इंद्र सभा या स्वर्ग से वापस आते हैं तब अपने स्थान 
पर उत्सव मनाते हैं, जिसमें पूरे इलाके के देवता और मनुष्य उपस्थित होते 
हैं। इन उत्सवों में देवता का रथ सजाया जाता है और देवता अपने गूर के 
माध्यम से अपनी प्रजा से बात करता है। फागुन में ऐसे उत्सव जगह-जगह 
मनाए जाते हैं। देवता के कई उत्सव विशिष्ट उत्सव हैं, जो विशेष अवसरों 
पर मनाए जाते हैं। भुण्डा और काहिका जैसी विशिष्ट परंपरा के उत्सव हैं, 
जो अपने में एक अलग चमत्कार लिए हुए हैं। 

बदलते युग और परिवेश से यह परंपरा टूटी है। अधिकांश पर्व-उत्सव 
लुप्त हो रहे हैं, कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। लोग धीरे-धीरे अपनी 
परंपराओं को भूल रहे हैं, यह चिंता का विषय है तथापि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों 
में ये परंपराएँ अभी भी जीवित हैं और अपने मूल रूप में सुरक्षित हैं। 


-सुदर्शन वशिष्ठ 


अनुक्रम 
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पर्व, उत्सव और त्यौहार जनमानस की सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना से 
जुड़े हैं। समाज के विकसित होने के साथ लोक-परम्पराओं ने जन्म लिया। 
इन्हीं लोक-परम्पराओं ने आगे चलकर त्यौहार और उत्सवों का रूप धारण 
किया। समय के अनन्तर परम्पराओं का विकास हुआ | संस्कृति की विकास- 
यात्रा पर्व-त्यौहारों के माध्यम से परिलक्षित होती है। किसी भी समाज की 
सांस्कृतिक यात्रा के पीछे पर्व-त्यौहारों का विशेष महत्त्व रहता है। 

आधुनिक परिवेश में पर्व-त्यौहार संग्रहालय की वस्तु बन रहे हैं। गांव 
में लोगों के पास जो मेल-मिलाप, मनोरंजन के साधन हैं, उनका शहर में 
सर्वथा अभाव है। संस्कृति की यात्रा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहती हुई 
आगे बढ़ती है, ग्राम्य परिवेश में, शहर में उसका स्थान एक महाशून्य ने ले 
लिया है, जो हमारी संस्कृति के लिए एक खतरा बन चुका है। बहुत-से 
व्रत-त्यौहार अब हम भूल चुके हैं, जो ग्राम्य संस्कृति में रचे-बसे थे। एक 
सांस्कृतिक धरोहर, जो हममें छिपी थी, अब लुप्त होती जा रही है। 

व्रत-त्यौहार और मेले-उत्सवों में एक बुनियादी अंतर है। त्यौहार एक 
घर-परिवार या अधिक से अधिक परिजन समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला 
उत्सव है, जबकि मेला या उत्सव पूरे गांव या पूरे क्षेत्र का सामूहिक आयोजन 
है| हालांकि अब कई त्यौहारों ने कई जगह मेलों का रूप धारण कर लिया 
है। त्यौहार के दिन हर घर में एक-सा मांगलिक पर्व होगा, एक-सा पकवान 
पकेगा। मंगल-कामनाओं या पकवानों का आदान-प्रदान भी होगा, किन्तु 
एक सामूहिक क्रियाकलाप नहीं होगा। यद्यपि इस अंतर को भी एक स्पष्ट 
विभाजन रेखा के रूप में नहीं खींचा जा सकता। 

हमारी संस्कृति के मूल में मंगल-भावना छिपी है। वैदिक-पौराणिक 
काव्य तथा साहित्य में यह मंगल-भावना दृष्टिगोचर होती है। प्राचीन नाटकों, 
काव्यों तथा कथाओं का अंत मंगल में ही हुआ है। अतः यह मंगल-भावना 
हमारे त्यौहारों में भी किसी न किसी रूप में सामने आई है| त्यौहार का मूल, 
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उसे मनाया जाना तथा मनाए जाने का अभीष्ट मंगल रहा है। मंगल-कामना 
ने ही अनेक त्यौहार-उत्सवों को जन्म दिया। 

हमारे देश के अनेक त्यौहार और पर्व पुरातन संस्कृति की महत्त्वपूर्ण 
घटनाओं से जुड़े हैं। एक ही सांस्कृतिक परिवेश और एक ही प्रमुख धारा के 
कारण ये त्यौहार देशव्यापी आधार लिए हुए हैं। ये सभी देश को एक 
सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 
दुर्गाष्टमी, रामनवमी, दीपावली, होली, शिवरात्रि, नागपंचमी, नववरात्रे, 
रक्षाबंधन, वैशाखी, वसंत पंचमी आदि ऐसे त्यौहार हैं, जो पूरे देश में एक 
समान मनाये जाते हैं | वैष्णव, शैव, शाक्त मतों ने इन्हें जन्म दिया और आगे 
बढ़ाया। कहीं वैष्णव, कहीं शैव तो कहीं शाक्त, विशेष आयोजनों के साथ 
मनाये जाने लगे। ऐसी परम्परा में मण्डी शिवरात्रि, कुल्लू दशहरा, सुजानपुर 
होली, वसंतोत्सव कुल्लू आदि हैं, जिन्होंने एक भव्य उत्सव और मेले का रूप 
धारण किया। नवरात्रे देवी के महत्त्वपूर्ण रथानों-श्री नैना देवी, ज्वालामुखी, 
चिंतपूर्णी, हाटकोटी, चामुण्डा आदि में मनाये जाते हैं। 

मंगल-भावना से जुड़े त्यौहार मनोरंजन के साधन भी बने। हिमाचल 
प्रदेश जैसे प्रदेश में, जहां श्रम--साधना के बिना कुछ भी कर पाना सम्भव नहीं 
है, इन त्यौहारों ने अथक परिश्रम के बाद कुछ मनोरंजन का साधन भी दिया। 
तभी कुछ त्यौहार फसल आने के बाद, बुआई के बाद या फसल के काम से 
फूर्सत के क्षणों में मनाये जाने लगे। प्रकृति के अनुरूप भी इन त्यौहारों ने अपने 
रंग बदले। सर्दी, गर्मी, बरसात के अनुरूप अलग-अलग त्यौहार मनाये जाने 
लगे, जो मौसम के आगमन तथा उसके अनुरूप फसल या वनस्पति पूजन के 
साथ जुड़े। छह ऋतुएं और बारह महीने इन त्यौहारों का आधार बने। 

आपसी सद्भाव, मेल-जोल तो इनका मूल मन्त्र रहा है। चाहे घर के 
भीतर मनाया जाने वाला छोटा-सा त्यौहार हो, चाहे गांव के स्तर का उत्सव, 
चाहे बड़े स्तर का मेला, प्रत्येक उत्सव में आपसी मेल-मिलाप, भाईचारे की 
मूल भावना रही है। त्यौहार-उत्सव एक-दूसरे को करीब लाते हैं, दूरियां 
मिटते हैं, मतभेद दूर करते हैं और जाति, धर्म, सम्प्रदाय से अलग हटकर 
सम्पूर्ण समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। 

हिमाचल प्रदेश त्यौहारों का प्रदेश है। यहां हर मौसम में, हर मास में और 
यहां तक कि हर दिन कोई न कोई त्यौहार होता है। हर महीने की संक्रान्ति 
त्यौहार है। हर ऋतु के आने पर, उसके जाने पर त्यौहार है। फसल की 
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बीजाई त्यौहार है तो कटाई भी त्यौहार है। अन्न का पहला दाना घर में लाना, 
उसे पहली बार खाना त्यौहार है। पशुधन खरीदना-बेचना त्यौहार है, जो 
कहीं तो मेला बन गया है। बच्चे का जन्म लेना त्यौहार है ही, यहां तक कि 
किसी बड़े-बुजुर्ग का मरना भी त्यौहार है। 

प्रदेश का जनजातीय क्षेत्र हिमाचल की ऊंचाई में बसा है| बर्फ से ढके 
इस क्षेत्र में पर्व-त्यौहारों ने भी प्रकृति की आज्ञा से अपना समय खोजा। 
लाहौल स्पिति एकमात्र ऐसा जिला है, जो अक्तूबर-नवम्बर से देश से कट 
जाता है और मई-जून तक खुलता है। चन्द्र और भागा नदियों के इस क्षेत्र 
में जनवरी में हालडा मनाया जाता है | इस त्यौहार में लोग मशालें लेकर चलते 
हैं, जिन्हें एक स्थान पर जलाया जाता है। इस अवसर पर बर्फ के साथ भी 
खेला जाता है। इस घाटी का दूसरा त्यौहार है फागली, जो फागुन (जनवरी 
का अंत या फरवरी) में मनाया जाता -है। फागली का त्यौहार कुछ रूपांतर 
के साथ कुल्लू में भी मनाया जाता है। गोची एक दूसरा रंगीन उत्सव है, 
जिसमें महिलाएं अपने वस्त्राभूषणों से सुसज्जित निकलती हैं और बर्फ का 
खेल होता है। 

ज़िला लाहौल स्पिति तथा ज़िला किन्‍नौर के पूह तक बौद्ध संस्कृति 
व्याप्त है। इस क्षेत्र में ताबो, पूह, शाशुर, गैमूर जैसे बौद्ध मंदिर या गोम्पा हैं। 
ग्रीष्म ऋतु का सबसे बड़ा उत्सव छेशु है, जो इन गोम्पाओं में अलग-अलग 
तिथियों को मनाया जाता है। इस उत्सव में लामाओं द्वारा छम्म नृत्य किया 
जाता है। इस नृत्य में लामा लोग विशिष्ट वेशभूषा में मुखौटे पहन नृत्य करते 
हैं। इस परम्परा में धार्मिक कृत्य भी किए जाते हैं। लोसर एक अन्य पर्व है, 
जो नववर्ष का पर्व माना जाता है। पोरी उत्सव त्रिलोकीनाथ मंदिर में मनाया 
जाता है। त्रिलोकीनाथ की मूर्ति को दूध-दही से नहलाया जाता है। 
त्रिलोकीनाथ को बौद्ध व हिन्दू समान रूप से मानते हैं। स्पिति घाटी के काज़ा 
में अगस्त में लादरचा उत्सव मनाया जाता है, जो उत्सव के साथ-साथ एक 
व्यापारिक मेला भी है। पिन घाटी में बुछैन नृत्य नाट्य प्रसिद्ध है। काज़ा से ' 
लगभग चालीस किलोमीटर पिन घाटी के लोग अपने में विशिष्ट हैं, जिन्हें 
बुछैन कहा जाता है। ये लोग अद्भुत क्रियाएं करते हैं। छाती पर लगभग एक 
क्विंटल भारी पत्थर रखकर चोट से तुड़वाना, लामा द्वारा तलवार की नोक 
पर पेट के ऊपर शरीर का बोझ डालना आदि आश्चर्यजनक कृत्य इसमें किए 
जाते हैं। 


2 / हिमालय गाथा (2) पर्व-उत्सव 


किन्‍नौर में फूलों का त्यौहार फुलाइच मनाया जाता है। सभी गांवों में 
अलग-अलग तिथियों में यह त्यौहार मनाया जाता है। लगभग अगस्त से 
आरम्भ होकर यह त्यौहार अक्तूबर तक चलता है। फूलों के एकत्रित करने 
से लेकर देवता की पूजा-अर्चना और रात-रात-भर लोकनृत्य के साथ यह 
त्यौहार मनाया जाता है। इसी प्रकार जनजातीय क्षेत्र भरमौर में गही लोग 
'नुआला' मनाते हैं। यह शिवपूजा का अद्भुत उत्सव है। 

देव-संस्कृति के प्रतीक उत्सव कुल्लू व महासू के ऊपरी हिस्सों में 
बराबर मनाये जाते हैं। ये उत्सव उस सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं, जो 
न जाने कितनी सदियों से मनाये जाते रहे हैं। ये उत्सव हैं - शांद, भदपूर या 
पूर, भण्डोजी और भुण्डा। भुण्डा बारह वर्ष बाद होने वाला एक ऐसा उत्सव 
है, जो एक पूरे क्षेत्र का साझा प्रतिनिधित्व करता है| एक देवता के यहां भुण्डा 
उत्सव होने का अर्थ है - पूरे क्षेत्र के देवताओं और मनुष्यों का समागम। इस 
उत्सव में बेड़ा जाति के एक मनुष्य को पहाड़ी के ऊपर से नीचे तक बांधे रस्से 
पर बैठकर उतरना होता था। अब यह प्रथा या तो बंद हो गई है या प्रतीक 
मात्र रह गई है। कुल्लू के निरमण्ड में भुण्डा उत्सव 4984 में हुआ। इससे पूर्व 
यह उत्सव 962 में हुआ था। भुण्डा उत्सव रामपुर के बहुत-से इलाकों में 
अभी भी मनाया जाता है, जिसमें विभिन्‍न सांस्कृतिक परम्पराएं निभाई जाती 
हैं। 

भुण्डा से मिलता-जुलता दूसरा उत्सव है काहिका। यह कुल्लू में मनाया 
जाता है - कभी साल बाद, कभी तीन, सात या बारह साल बाद | इसमें भी 
नौड़ जाति के मनुष्य भुण्डा जैसी परम्परा निभाते हैं। 

ये उत्सव ऐसे हैं जो प्रदेश की देव-संस्कृति के प्रतीक हैं। देठ-संस्कृति, . 
जो यहां के जनमानस से गहरे जुड़ी हुई है। हर ग्राम में देवता है और देवता 
भी ऐसा जिसे देवता के साथ शासक और पालक माना जाता है | वही प्रजा 
की रक्षा करता है, दण्ड भी वही देता है। फागली या ऐसे त्यौहारों पर देवताओं 
के गूर 'भारथा' सुनाते हैं। इसे बर्शोहा भी कहा जाता है। प्रायः यह वर्ष में 
एक बार होता है, जब देवता अपने गूर के माध्यम से अपनी कथा सुनाता है। 
आत्मकथा के साथ वह सुनाता है आगामी वर्ष के लिए भविष्यवाणियां। 
आगामी वर्ष कैसा होगा, अकाल पड़ेगा या वर्षा होगी, सूखा पड़ेगा या हरा- 
भरा रहेगा - यह सारा वृत्तांत देवता सुनाता है। 

वैशाखी या बिशू एक महत्त्वपूर्ण त्यौहार है, जो प्रदेश के निचले तथा 
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ऊपरी दोनों भागों में समान रूप से मनाया जाता है। कई जगह बिशू का मेला 
सबसे बड़े मेले के रूप में मनाया जाता है। वैशाखी के दि; कई स्थानों में 
स्नान का विशेष महत्त्व है। गुरु गोबिंदसिंह के आगमन के साथ जुड़ा है 
सिरमौर का पांवटा साहिब और मण्डी का रिवालसर। रिवालसर, तत्तापाणी 
में इस दिन स्नान किया जाता है। चौपाल के कई स्थानों में शिरगुल देवता 
का बिशू अब मेले के रूप में आयोजित होता है। महासू में भी कई स्थानों में 
बिशू वैशाख की भिन्‍न-भिन्‍न तिथियों को मनाया जाता है। 

बीस भादों एक स्नान का पर्व है। इस दिन कई झीलों तथा पवित्र 
स्थानों में स्नान किया जाता है। स्नान से सम्बन्धित एक अन्य त्यौहार है - 
मकर संक्रान्ति या लोहड़ी। प्रातःस्नान के साथ मकर संक्रान्ति की पिछली 
सायं हरण या हरणात्तर या स्वांग खेला जाता है। प्रातःस्नान के बाद खिचड़ी 
खाना भी एक परम्परा है। 

आश्विन की संक्रान्ति को सायर या सैर एक अन्य त्यौहार है, जो प्रदेश 
के निचले भागों में विशेष रूप से मनाया जाता है। त्यौहार से पूर्व बच्चे तथा 
बड़े अखरोट से खेलते हैं। संक्रान्ति के दिन विशेष आयोजन घर-घर में किया 
जाता है। अर्की तथा सोलन के क्षेत्र में इस त्यौहार ने मेले का रूप धारण कर 
लिया है। दिन को मेले जुटते हैं और रात करियाला होता है। 

रली पूजन कांगड़ा क्षेत्र का पारम्परिक पर्व है, जिसमें शिव-पार्वती- 
विवाह का संस्कार कन्याओं द्वारा पर्व के रूप में मनाया जाता है। रली पूजन 
के बाद अंत में इन्हें जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसी प्रकार गुग्गा 
जाहरपीर से सम्बद्ध गुग्गा जातर भी कांगड़ा, हमीरपुर तथा बिलासपुर में 
विशेष महत्त्वपूर्ण है। 

अहोई अष्टमी, हरियाली, रक्षाबन्धन, पूडछठ आदि अन्य अनेक ऐसे 
व्रत-त्यौहार हैं, जो घरों में महिलाओं द्वारा मनाये जाते हैं। नाग-पूजा, गौ- 
बछड़ा पूजा, अन्न-पूजा, पीपल-पूजा आदि त्यौहार एक अमर परम्परा के 
प्रतीक हैं, जो सदियों से जनमानस द्वारा निभाई जा रही है। 


कुल्लू दशहरा 


लम्बे-ऊंचे, भरे-पूरे देवदारुओं से आच्छादित शिखर | हिमस्खलित निर्झर। 
मदमस्त वादियां। हरी घाटियां। बतखों-सी सरसराती घटाएं। नादों से 
गूंजती उपत्यकाएं। नाच-गाना, खेल-तमाशा | झरझराती व्यास और किनारे 
बसा कुल्लू। 

एक ओर बिजली महादेव का शिखर, दूसरी ओर दरपौइण - जमदग्नि 
का स्थल। ऊपर, सामने भेखली मैया तो नीचे पहाड़ियों की नैया| बीच घाटी 
में है ढालपुर मैदान | अक्तूबर में सभी शिखर, निर्डर, घाटियां, वादिय/ गूंज 
उठती हैं - शहनाई, ढोल, रणसिंगों की मधुर गूंज से। यूं तो देवताओं से सजे 
रथ बाजे-गाजे सहित यत्र-तत्र झूमते पहाड़ियों से उतरते दिखते रहते हैं, 
परन्तु वादी के देवताओं के सामूहिक उत्सव 'विजयदशमी' के अपने ही रंग 
हैं, अपने ही ढंग हैं। 


ढालपुर मैदान 


कुल्लू व्यास के दाएं किनारे पर बसा है, जिसमें सुलतानपुर, अखाड़ा 
बाजार तथा ढालपुर मैदान - तीन प्रमुख आकर्षण हैं। सुलतानपुर राजधानी 
रहा है, अत: यहां अब भी राजमहल है। रघुनाथ जी का मंदिर भी यहीं है। 
अखाड़ा बाज़ार प्रमुख बाज़ार है। ऐसा कहा जाता है कि यहां अवध से आकर 
साधु ठहराए जाते थे, इसलिए अखाड़ा कहलाता है। ढालपुर मैदान कुल्लू की 
पहाड़ियों के बीच एक ऐसा स्थल है, जो दूर-दूर की चोटियों से दिखता है। 
यह मैदान सबकी संयुक्त स्थली है। ऐसा कहा जाता है कि इस मैदान का 
नाम राजा बहादुरसिंह ने सोलहवीं शताब्दी के मध्य में अपने भाई मियां 
ढालसिंह के नाम पर किया। 

मैदान को 'ठारा करडू री सौह' कहते हैं। करडू का अर्थ टोकरी से लिया 
जाता है। ऐसा सम्भव है कि पहले सभी देवताओं को एक टोकरी में रखा 
जाता था, जिसे करडू कहा जाता है। देवताओं की उद्गम कथा में भी महर्षि 
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जमदग्नि देवताओं को एक टोकरी पर उठाए किन्नर कैलास की ओर से आए 
थे। देवताओं के रथ बाद में बने, यह निश्चित है। अब भी कुछ ऐसे देवता हैं, 
जो एक टोकरी में विद्यमान रहते हैं और उन्हें एक आदमी सिर पर उठाता है। 
कुछ देवताओं के ऐसे पुराने करडू भी हैं और नए रथ भी हैं, जो विशेष रूप 
से कुल्लू दशहरा में जाने के लिए ही बनाए गए हैं। 

“ठारा करडू' का अर्थ अठारह करोड़ से भी लिया जाता है । अठारह करडू 
या अठारह करोड़ देवता या अनेक देवता। दशहरे में आने वाले देवताओं की 
संख्या तीन सौ साठ या तीन सौ पैंसठ मानी जाती है। बुजुर्गों ने दशहरे में 
दो सौ तक देवता आते देखे हैं। अब भी साठ-सत्तर से ऊपर देवता आते हैं। 
ऐसा भी कहा जाता है कि राजाओं के समय में देवताओं को ढालपुर मैदान 
में अवश्य हाज़िरी देनी होती थी। 

'सौह' कहते हैं प्रांगण को। देवता का प्रांगण, जहां देवता का रथ 
सज-धजकर विराजता है | धार्मिक कृत्य होते हैं, नृत्य होते हैं। देवता नाचता 
है, गूर नाचते हैं। प्रजा नाचती है। हर देवता की गांव में मन्दिर के समीप 
अपनी-अपनी सौह होती है। ढालपुर मैदान को 'ठारा करडू री सौह' माना 
जाता है अर्थात्‌ सब देवताओं की संयुक्त स्थली। एक ऐसी जगह जहां वादी 
के सभी देवताओं व मनुष्यों का समागम होता है। सबका इस पर समान रूप 
से अधिकार है। सभी देवता अपनी-अपनी निश्चित जगह पर बैठते हैं। नाचते 
हैं, गाते हैं और धार्मिक कृत्य करते हैं। कुल्लू के जनमानस में इस मैदान के 
प्रति अथाह श्रद्धा है। ग्रामीण ढालपुर आने पर मैदान की मिट्टी को पवित्र 
समझ साथ ले जाते हैं। 


अनोखे देवता : अजब तमाशे 


एक समय था जब दशहरे में तीन सौ साठ के लगभग देवता एकत्रित 
होते थे। देवशिरोमणि रघुनाथ जी के दरबार में झूमता-गाता हुआ देवसमूह 
जब एकत्रित होता है तो समां बंध जाता है। रंग-बिरंगे रथ, चांदी-पीतल के 
साज, रंगीन व ऊंचे झंडे, देवताओं के निशान, छत्र-चंवर, वृद्ध पुजारी, कुशल 
कारदार, लम्बे बालों वाले ऋषितुल्य धीर-गम्भीर गूर। 

बहुत अजीब हैं इन देवताओं की हरकतें। कोई भागता है, कोई खड़ा 
होता है । कोई चलता है, कोई बैठता है। कोई नाचता है, कोई टक्कर मारता 
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है। कोई गले मिलता है, कोई दूर भागता है। कोई रूठता है, कोई मनाता है। 
देवी-देवता, ऋषि, नाग, सिद्ध - कोई देवता किसी का भाई है तो किसी की 
बहन। कोई बड़ा तो कोई छोटा | कोई गुरु है तो कोई चेला। बिजली महादेव, 
भागा सिद्ध, नाग धूमल, ऋष्य श्ृंग, आदि ब्रह्मा, नारायण, वीर नाथ, पंचबीर 
आदि अनेक देवता अपने-अपने झंडे, निशान, बाजों सहित सज-धजकर 
निकलते हैं। 


दशहरे का प्रारम्भ 


कुल्लू में विजयदशमी का उत्सव तब आरम्भ होता है, जब देश के अन्य 
भागों में रावण का पुतला जल चुका होता है। उत्सव आश्विन शुक्ल दशमी 
से आरम्भ होकर एक सप्ताह बाद पूर्णिमा को समाप्त होता है। 

दशहरे के इस प्रकार शुरू होने के विषय में इस उत्सव को राम की 
शक्ति-पूजा से जोड़ा जाता है। शक्ति के वर से ही राम रावण को परास्त 
कर पाए। ऐसा भी कहा जाता है कि यह उत्सव पूर्णतया शास्त्रीय पद्धति से 
तथा कर्मकाण्ड की विधि से होता है। 

उसी शास्त्रीय विधि के अनुरूप दशहरा इन्हीं दिनों में मनाया जाना 
अपेक्षित है। 


उज्ज्वल अतीत 

कुल्लू दशहरा के बाद में प्रारम्भ होने के विषय में यह भी मत है कि 
इसके पीछे आर्थिक कारण रहा है। व्यापारिक दृष्टि से यह आयोजन तब 
आरम्भ होता है, जब देश के निचले भागों में समाप्त हो जाता है, ताकि वहां 
से व्यापारी आसानी से इस मेले में सम्मिलित हो सकें। 

ऐसा भी विश्वास है कि राजा मानसिंह ने इस उत्सव को व्यापारिक रंग 
दिया। सत्रहवीं शताब्दी से ही यहां व्यापारी आने प्रारम्भ हो गए। उस समय 
भी यह मेला अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का रहा है। उस समय व्यापारी पर्वतों को 
लांघ रूस, चीन, तिब्बत, समरकंद, यारकंद, लद्दाख, लाहुल स्पिति से आते थे। 
वे घोड़े तथा पश्म आदि का व्यापार करते थे। घुड़दौड़ में प्रथम आने वाले 
घोड़े ऊंचे दामों पर बिकते। यह घुड़दौड़ कुछ समय पहले तक इस्‌ उत्सव 
में होती रही। 
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राजाश्रय पाने के कारण इस उत्सव में नए-नए आयाम जुड़ते गए। 
राजाओं के समय में पूरा उत्सव राजा की ओर से होता था। अंग्रेजों के शासन 
के दौरान भी यह उत्सव राजाश्रय से चलता रहा। एक ओर सामने राजा रूपी 
का कैम्प लगता था तो दूसरी ओर वर्तमान कला-केन्द्र के पास राजा शांगरी 
का। दोनों कैम्पों में अपने-अपने ढंग से नाच-गाना, खान-पान चलता रहता 
था। 


सत्रहवीं शताब्दी : राजा जगतसिंह (4637-4662) का समय 


देवों में शिरोमणि रघुनाथजी के आगमन से पूर्व कुल्लू में शैव-संस्कृति 
का प्राधान्य था। शैव-सम्प्रदाय में भी नाथ ही राजाओं के गुरु थे। इन नाथों 
की मुद्राओं की पूजा होती थी। मुद्रा-दर्शन के बिना राजा भोजन नहीं कर 
सकते थे। 

सत्रहवीं शताब्दी में एकाएक परिवर्तन हुआ। उस समय की कथा वादी 
में अपने-अपने ढंग से बखानी जाती है। 

पार्वती घाटी में (मणिकर्ण की ओर) टिपरी मड़ौली गांव। गांव के एक 
ब्राह्मण दुर्गादत्त की उसके जाति-भाइयों ने राजा से चुगली कर दी कि उसके 
पास एक पथा (लगभग एक किलो) सुच्चे मोती हैं। किसी ने इतना तक कह 
दिया, “उसने तो आंगन में सूखने डाले थे महाराज ! मैंने अपनी आंखों देखा |" 

मोती ! राजा चौंका। मोती तो राज्यलक्ष्मी है। मोतियों का ब्राह्मण के घर 
क्या काम ? 

एक बार राजा मणिकर्ण की ओर जा रहा था तो उसने ब्राह्मण के घर 
मोती लाने के लिए आदमी भेजे। राजपुरुषों ने ब्राह्मण से मोती निकलवाने 
चाहे । मोती तो थे नहीं। कंगाल ब्राह्मण कैसे विश्वास दिलाता कि चुगली झूठी 
है। अन्त में अपना पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया कि जब राजा वापस 
लौटेगा, मोती मिल जाएंगे। 

राजा के लौटने का समय भी आ गया। ब्राह्मण घबराया। अब क्या 
हो ? आखिर उसने हल ढूंढ़ लिया। अपने बच्चों, परिवार को घर में बंद कर 
दिया। बाहर से आग लगा दी। लपटें उठीं। घर-परिवार धधकने लगा। वह 
हाथ में छुरी लिए बैठा था। राजा के आदमी आए तो देखा, वह अपना मांस 
काट-काटकर आग में डाल रहा है और कहता जा रहा है, “ले राजा, तेरे पथा 
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मोती ! ले राजा, तेरे पथा मोती !" 

ब्राह्मण स्वाहा हो गया। राजा खाली हाथ राजधानी मकड़ाहर लौट 
आया। 

महलों में पहुंच राजा भात खाने लगा तो उसमें कीड़े दिखने लगे। पानी 
पीने लगा तो लहू नज़र आने लगा। राजा को ब्रह्म-हत्या लग गई | ब्रह्म- 
हत्या से कैसे छुटकारा मिले ? अनेक उपाय किए गए। गुरु हार गए। कोई 
फायदा नहीं हो सका। 

उस समय नग्गर में बाबा किशनदास पौहारी रहता था (बाबा की गुफा 
अब भी नग्गर में विद्यमान है)। पौहारी बाबा की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैली 
हुई थी। आखिर राजा ने उससे प्रार्थना की और छुटकारे का उपाय बताने 
को कहा। 

बाबा ने उपाय बताया, “यदि राजा वैष्णव हो जाए और अयोध्या से 
रघुनाथजी की मूर्ति लाकर यहां स्थापित करे; सारा राज्य रचुनाथजी को सौंपे 


और स्वयं छड़ी-बरदार (मुख्य सेवक) बनकर रहे तभी पाप का प्रायश्चित्त हो 
सकता है।* 

रघुनाथजी की मूर्ति कैसे लाई जाए? यह समस्या थी। बाबा ने सुझाया 
कि उनका चेला दामोदर सुकेत के राजा के पास रहता है। वही मूर्ति ला 
सकता है। 

राजा ने संदेश भेज दामोदर को बुलवाया। गुरु पौहारी ने भी पत्र भेजा। 

दामोदर गुरु के समक्ष उपस्थित हुआ और अयोध्या से मूर्ति लाने का 
कार्य स्वीकारा। राजा की ओर से उसे खर्च मिला व सहायक मिले। कुल्लू 
से अवध तक राजा ने बीस-बीस कोस पर हरकारे तैनात करवाए। 

दामोदार गुसाईं अवध जा पहुंचा। वहां वह पुजारी का चेला बन गया 
और नित्यप्रति मंदिर जाने लगा। पुजारियों का विश्वास जीतकर और एक 
दिन मौका पाकर वह मूर्ति को ले भागा। 

जब पुजारियों को इस बात की खबर हुई तो वे भी भागदौड़ करने लगे। 
उनमें से एक पुजारी जोधबीर हरिद्वार आ पहुंचा और दामोदर को धर दबोचा। 
दामोदर ने मिन्‍नत की कि मूर्ति कुल्लू के राजा जगतसिंह ने मंगवाई है। 
जोधबीर ने तर्क दिया कि इसी मूर्ति से तो उनका पेट भरता था| अब वे क्या 
करेंगे ! 

दामोदर ने आश्वासन दिया कि जो आमदनी उन्हें मंदिर से होती थी, वह 
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राजा कुल्लू से मिला करेगी। दामोदर ने राजा को कहला भेजा कि पुजारी 
मूर्ति को आगे नहीं लाने देते। 

राजा ने उन्हें रकम देने का विश्वास दिलाया, तब पुजारियों ने मूर्ति 
कुल्लू लाने दी। 

यह भी कहा जाता है कि वह पुजारी 'गुटका सिद्धि' जानता था, जिसके 
कारण दामोदर को पकड़ पाया। 

दूसरी यह लोकास्था है कि हरिद्वार में जब पुजारियों की आपस में 
खींचातानी हुई तो जब मूर्ति कुल्लू की ओर खींची जाती, वह हलकी हो जाती 
और जब अवध की ओर खींची जाती तो भारी हो जाती। अर्थात्‌ मूर्ति स्वयं 
कुल्लू की ओर आना चाहती थी। 

अंततः रघुनाथजी राजधानी मकड़ाहर पहुंचे। राजा उनके दर्शनों से 
कृतकृत्य हुआ। उसने राज्य रघुनाथजी को सौंप दिया और स्वयं उनका 
छड़ी-बरदार या मुख्य सेवक बना। 

यज्ञ किया गया। दामोदर को भुन्तर में भूमि व ठाकुरद्वारा बख्शा | कोठी 
जगतसुख की आय ठाकुरद्वारे के नाम कर दी गई। अवध में पुजारियों को 
ताम्रपत्र दिया और प्रतिवर्ष राशि दी जाने लगी। दामोदार गुसाईं के वंशज 
अभी भी भुन्तर में रहते हैं। 

राजा रोगमुक्त हुआ। बाबा किशनदास राजगुरु बना | नाथ गुरु तारानाथ 
अपनी मुद्राओं सहित पलायन कर गए। प्रजा में वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ 
और दशहरे का प्रादुर्भाव हुआ। 


वैष्णव धर्म व उत्सव 


दशहरे के साथ-साथ जल-विहार, वन-विहार, वसंत पंचमी व होली 
के त्यौहार अवधी रंगों में रंग गए और आरम्भ हुआ कुल्लू व अवध के बीच 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान | कुल्लू के लोग अवध जाने लगे। अवध से वैरागी 
यहां आकर बसने लगे। इनका एक दल अखाड़े में बसा, जिससे उसका नाम 
अखाड़ा' पड़ा। कुछ वैरागी बाद में राजा टेढ़ीसिंह के समय में आए। कहा 
जाता है, यहां के खश लोगों ने राजा के विरुद्ध बगावत कर दी थी जिसे 
दबाने के लिए अवध से वैरागी मंगवाए गए। ये लोग लठैत भी थे। ये कुल्लू 


व इसके आसपास तथा समीपस्थ ग्रामों में बसने लगे और समय के अनन्तर 
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यहां की प्रजा से सांस्कृतिक रूप से घुल-मिल गए। इनके वंशज आज भी 
कुल्लू की विभिन्‍न राजधानियों से सम्बद्ध स्थानों में बसे हुए हैं। 

दशहरे के साथ जल-विहार आदि त्यौहार अब राजसी शान-बान से 
मनाए जाने लगे। रघुनाथजी समस्त देवताओं के शिरोमणि हुए। 

यह भी मान्यता है कि कुछ दिन रघुनाथजी की मूर्ति मणिकर्ण में रखी 
गई। वहीं से सुलतानपुर लाई गई। इस लोकास्था का प्रमाण मणिकर्ण में (जो 
शिव-पार्वती को समर्पित स्थान है), भव्य रघुनाथ मंदिर का निर्माण है। 
मणिकर्ण में भी ढालपुर मैदान की भांति एक छोटा-सा रथ खड़ा रहता है और 
वहां भी दशहरा मनाया जाता है, रथ-यात्रा होती है। 


मूर्तियां श्रीराम ने बनवाईं 


: कथा में प्रमुखतः एक ही मूर्ति (रघुनाथजी की) का उल्लेख है। वास्तव 
में इस समय चार मूर्तियां हैं - रघुनाथजी, सीताजी, हनुमानजी और नृसिंहजी। 
. ये चारों ही अवध से लाई बताई जाती हैं। नृसिंहजी वाला पत्थर एक कथा 
के अनुसार बाबा किशनदास ने राजा जगतसिंह को दिया था। 

अवध में मंदिर का खाली हो जाना और वहां के पुजारियों की जीविका 
पर चोट इस बात का प्रमाण है कि दामोदर उस मंदिर से सारी मूर्तियां उठा 
लाया। ये मूर्तियां रघुनाथजी, सीताजी, हनुमानजी और नृसिंहजी की थीं। 
राम-सीता तथा हनुमान के अलावा नृसिंहजी की मूर्ति (?) भी कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं है, क्योंकि दशहरे में हर रोज़ नूसिंहजी की घोड़ी राजा की पालकी के 
साथ मेले का चक्कर लगाती है। 

रघुनाथजी की मूर्ति के विषय में लोकास्था है कि यज्ञ के समय जब 
अद्धांगिनी के रूप में सीताजी की उपस्थिति का प्रश्न उठा तो सीता की जगह 
इनकी मूर्ति प्रतिष्ठित कर यज्ञ का कार्य निकाल दिया गया। बाद में मूर्ति को 
अप्रयोज्य समझ किनारे रख दिया गया। सीताजी पहले ही खिन्‍न थीं। अब 
और दुखी हुईं। उन्होंने स्वप्न में श्रीराम को कहा, "लोक-मर्यादा के कारण 
आपने मुझे त्याग दिया। मैं विरह सहती रही। अब मेरी मूर्ति को भी त्याग 
दिया। दो-दो स्थानों पर विरह सहना मेरे लिए सम्भव नहीं है प्रभु !* 

अब श्रीराम ने अपनी एक मूर्ति बनवाकर सीताजी के साथ प्रतिष्ठित कर 
दी। यह वही मूर्ति है जो श्रीराम ने स्वयं बनवाई थी। 
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राजा रूपी बताते हैं, इस उत्सव को “दशहरा' नहीं कहा जाता बल्कि 
दशमी कहा जाता है। विजयदशमी वास्तव में क्षत्रियों का उत्सव है। विजय 
का उत्सव है। 

राजाओं के समय में यहां सर्वप्रथम शस्त्र-पूजा होती थी। फिर घुड़- 
पूजन अर्थात्‌ घोड़े का पूजन। सेना पूजी जाती थी और इसी दिन सेना को 
नई वर्दियां आदि दी जाती थीं। अब भी यह कार्य प्रतीकात्मक रूप से निभाया 
जाता है। 

राजा रूपी श्री महेन्द्रसिंह ने बताया कि दशहरे का उत्सव नवरात्रों 
से ही प्रारम्भ हो जाता है। नवरात्रों में हवन-पाठ किया जाता है। अष्टमी 
के दिन यह पूजन तारा काली के समक्ष किया जाता है। दशमी के दिन भी 
पूजा-कार्य चलता है और रघुनाथजी के निशानों पर अष्टगंधा से राम-नाम 
लिखा जाता है। समस्त पूजा-अर्चना, देवता. का आह्वान शास्त्रीय पद्धति 
से ही होता है। । 

पहले नवरात्रों में पालगी से दुर्वासा ऋषि, नीणु से नारद, खोखण से 
आदि ब्रह्मा तथा ढालपुर मैदान के देवता भी आया करते थे। 

कैलवर्ट ने पृ० सं० सत्ताईस पर ढालपुर मैदान में होने वाले मेलों का 
उल्लेख किया है, जिसमें कुल्लू के विभिन्‍न हिस्सों से 'डेविल गाड्ज' आते हैं; 
अपने बाजे-गाजों के साथ, जिनमें से कुछ शुद्ध चांदी के बने होते हैं। ये मैदान 
में तीन दिन के मेले में आते हैं। इनकी संख्या सौ से ऊपर बताई गई है। एक- ' 
दूसरे से मिलने के बाद ये मैदान में विभिन्‍न स्थानों पर बैठ जाते हैं। दूसरा 
मेला पीपल जातर था, यह निश्चित है। 

हारकोट ने पृ० सं० 95 में सुलतानपुर में अक्तूबर में दशहरा मेले का 
वर्णन किया है। इसे उन्होंने धार्मिक अधिक और व्यापारिक कम बताया है। 
इस मेले में बूट, ताम्बे-पीतल के बर्तन तथा ऐसी वस्तुएं जो कुल्लू में नहीं 
बनतीं, बेचने के लिए रखी जाती हैं। पुराने समय में इस मेले में 360 देवता 
रघुनाथजी के पास आते थे। अब सत्तर-अस्सी ही आते हैं। 

हारकोट के समय भी यह एक सप्ताह तक चलता था। उन्होंने रथ- 
यात्रा, रथ-यात्रा की अन्तिम दिन वापसी तथा दरिया के किनारे लंका-दहन 
व बकरे या मेढ़े की बलि का उल्लेख किया है। 
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राजा जगतसिंह और टिपरी के ब्राह्मण की कथा, एक ऐतिहासिक 
पाण्डुलिपि में, जो राजा ज्ञानसिंह के समय तक की है, यूं बताई गई है - 

“फेरी टीपरी दा ब्राह्मण दुरगादत्त दे सरीके राजे पास तुह्मत करी जे 
दुरगादत्त के पास मोति पथा है फेर राजे ने आदंमी भेजे जो मोति देयो से 
दुरगादत्त ने कहा ने हमारे पास मोति है नहीं फेर आदमी राजे के पास हट 
आया फेरे राजा मनीकरण की आया। ब्राह्मण को फेर आदमी भेजे, जो मोति 
को तुम देंगे आप टिपरी के साम्हणे सरसाड़ी नाए जगा है उहां अटका रेहा 
तब दुरगादत्त ने आदमी भेजे जो आपने मनीकरण से हट आउगे तब मोती को 
हम दे देवेगें। जब राजा मनीकरण से हट आया टिपरी के साम्हणे राजा 
पोहुंचेया तब उसने कटुंब के साथ आग लाई के मर गैया। जब राजा 
मकड़ाहर में पोहुंचेया तब भत खाणे में राजा बेठा जेसा सुके जे कीडु मलूम 
होए, होर जल में रकत मुझे मलुम होए तब राजा ने बड़ी तकलीफ पाई | तब 
सुणने में आई जे सुखेत में ब्राह्मण भुने एता बड़ा करामाती वाले है। फेर 
उसको आदमी भेजे। बड़े मुसकल के साथ मंगाऐआ। तब राजे ने ब्राह्मण 
पुछेया जे हमारा तुम लाज करो। इस रात में ब्राह्मण दमोदर तामे सुपने बेठा 
उसके इृष्ट ने बताया जे जब तुम जोध्या में जाएंगे उहां से रघुनाथजी तुम 
लाएंगे तब इहां जग करेंगे होरे राज रघनाथ जी को देऐंगे होर छड़ी आप 
पकड़ेंगे, राजा पकड़ेगा तब राजे को पाप जाएगा। तब दमोदर जागेया, तब 
दुसरे दिन सुपने का ब्यान किया, तब दमोदर गुसाईं होके जोध्या में गेया तब 
दमोदर गुसाईं गुटका सिधि वाला था। उहा पांडे के साथ मुलाकात करी, 
कीतने एक दिन जोध्या में रहे मंदर में रेहा, जब उसके काबू में रघनाथजी 
आये तब गुटका मुंह में पाया हरीदुआर में आई के पोंहुचेया, उतने में पाण्डे 
को खबर हुई जे रघनाथजी यहां रे नेही तब पांडा भी गुटका सिधि जाणता 
था तब वो भी हरीदुआर के कुसावर्त में पुजा करते उहा आईके पोंहचेया गया। 
तब दमोदर को कहा जे तुम ठाकर को कींऊं ले आयेया ता दमोदर ने कहा 
के रघनाथजी ने सुपने में कहा जे राजे जगसींघ के पास कुलू में ले जायो 
तब हम लई आएऐ। जे ता हमने झूठ बताया होगा ता एह ठाकर तुम लई जायो 
एह तुम्हारे साथ आऐगा। जे ता हमने सच सुपने की बात कही होगी तब 
ठाकर तुमे उठाया न जायगा। जब पांडा ठाकर को उठाणे लगा तब उससे 
चुकेया न जाये, तब गुसाई दमोदर चुके तब उसके हाथ में आउये। तब पांडे 
ने कहा जे जहां रघनाथ जी की मरजी होए उहां को लई जायो तब मकड़ाहर 
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में लई आये राजे पास तब राजे ने रघनाथजी को राज सुओंप दिया होर 
छड़ीबरदार आप राजा बणेया। बड़ा जग कीता राजे का पाप दूर हो गेया। 
तब दामोदर गुसाईं को थति चर्रास खारीदा सासण बगसेया, भुइण ठाकर 
दुआरा बगसेया सरकार से राजे ठाकर वासते ध्यानगी लगी जगतसुख कोठी 
का जे अन था से रुपये धरमारथ सो चतरमासे में लगा। रोज रुपया (टका,2) 
भेंट लगती थी सो बरष के बरष जोध्या में जाति थी।" 

इस कथा में नग्गर के पास रहने वाले बाबा किशनदास पौहारी का नाम 
नहीं आता। इस पाण्डुलिपि में राजा का झीड़ी के बाबा के साथ सम्पर्क बाद 
में हुआ बताया गया है। इस कथा के बाद पाण्डुलिपि में लग्ग, सुलतानपुर 
व अन्य गढ़ों के जीतने का उल्लेख है। उसके बाद उसमें लिखा है- 

“इतना मुलख राजे जगतसींघ ने लीया। फेर राजा मकड़ाहर से उठेया 
होर रघनाथ जी सरतानपुर में आई के रघनाथ जी को मंदर पायेआ, होर मेहल 
पाये सेहर बसायेआ। उसके पीछे कबी राजा सुलतानपुर में रहे । कबी नग्गर 
में रहे। ठाउऐ में रेहता था। उहा झीढि में महापुरस बण में रेहते थे। ब्राह्मण 
कोठी के ब्राह्मण ने बताया जे इस बण में कोई महापुरस साधु रेहते है उसके 
पास जा रोया। ये जे साधु ये सेर बण बेठा राजा उससे कदरेया नहीं उसके 
पाउं पकड़े तब साधु प्रसीन होएगा तब राजे को पीठ में पंजा दिया तब मनुष्य 
रूप धारेया तब राजा चेला बणाया, कंठी दीती, पूजा वासते नरसींघ दीता। 
तुम छत्री लोक है दो पंछी दा मास रोज देया करो होर तुम बी बीती को पाएगा 
करो होर एक बीती में हमारा चेला बेठे करेगा। तब जगतसिंह को वचन दिया 
सो 

आठ पीढ़ी मकड़सा नए पीढ़ी पंडोरी 
उसके पीछे जो गज खाये रघनाथजी साथ रखे डोरी/” 

दशहरा मेला में नृसिंहजी की घोड़ी राजा की पालकी के साथ चलती 
है। रघुनाथजी के मंदिर में नुसिंहजी का एक गोल-सा पत्थर है, जिसकी 
रघुनाथजी के साथ पूजा-अर्चना व स्नान होता है। इस कथा के अनुसार एक 
कंठी तथा नरसींघ या नृसिंह बाबा ने राजा को पूजा के लिए दिया। 

इस समय रघुनाथ मंदिर, सुलतानपुर में श्री रघुनाथजी, सीताजी, 
हनुमानजी की मूर्तियां हैं। रघुनाथजी की अंगुष्ठ मात्र मूर्ति सीताजी की मूर्ति 
से अधिक कलात्मक एवं वास्तुकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। एक नृसिंहजी 
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का काला पत्थर है। सम्भवतः यह वही नृसिंहजी हैं जो राजा जगतसिंह को 
नग्गर से किशनदास पौहारी ने पूजा हेतु दिये। इसके अलावा एक बड़े आकार 
का सुन्दर जंतर है जो रघुनाथजी का बताया जाता है। एक अन्य जंतर 
नृसिंहजी के नीचे रखा जाता है जो उतना कलात्मक नहीं है। मंदिर में 
प्रातःकाल आठ बजे के लगभग स्नान व पूजा होती है। इसे प्रातः:कालीन पूजा 
कहा जाता है। इसमें सीताजी सहित सबको स्नान करवाया जाता है। दूसरी 
पूजा लगभग दस बजे होती है। इसे मध्याह्न पूजा कहा जाता है। इस पूजा 
में केवल रघुनाथजी तथा नृसिंहजी को स्नान करवाया जाता है। स्नान 
करवाती बार नृसिंहजी का काला पत्थर रघुनाथजी की मूर्ति के सामने रखा 
जाता है। इस पूजा में सीताजी का स्नान नहीं होता। 

उक्त मूर्तियों के अलावा पत्थर के शालिग्राम तथा गणपति की चांदी 
की लगभग 4” की एक मूर्ति है। इस मंदिर में पहले चालीस उत्सव मनाये 
जाते थे। 


देवी हिडिम्बा के बिना कोई कृत्य सम्भव नहीं 


विजयदशमी के मुख्य उत्सव का आरम्भ देवी हिडिम्बा के आगमन के 
बिना सम्भव नहीं होता। ढूंगरी (मनाली) से हिडिम्बा के पहुंचे बिना कोई 
कार्यवाही आरम्भ नहीं हो सकती। रघुनाथजी रथयात्रा के लिए नहीं निकल 
सकते वर्तमान पालवंशीय राजपरिवार देवी को अपनी 'दादी' कहता है। एक 
लोककथा के अनुसार मायापुरी के निर्वासित राजकुमार विहंगमणिपाल को 
देवी ने ही कुल्लू का राज बख्शा। इसके पूर्व यहां स्पिति के राजाओं का 
दमनकारी शासन था | छोटे-छोटे राणा भी आपस में लड़ते रहते थे। हिडिम्बा 
की इच्छा से कुल्लू की प्रजा ने विहंगमणिपाल को राजा के लक्षणों से सम्पन्न 
जान जयधार जगतसुख में राजा घोषित किया। 

देवी को बुलाने के लिए राजा की ओर से छड़ी भेजी जाती है, जो कुल्लू 
के पास रामशिला तक जाती है। रामशिला में ही मनाली से आकर हिडिम्बा ठहरी 
होती है। यहां से देवी राजा का आमन्त्रण पाकर सुलतानपुर पहुंचती है। 
उसके पधारने पर ही आगामी कार्यवाही आरम्भ होती है| देवी का धड़छ (धूपित 
करने का बड़ा कलछ) राजा स्वयं उठाता है | फिर राजा देवी के सामने 'ठारा 
करडू रा धड़छ' उठाता है। ठारा करडू का धड़छ राजमहल में रखा रहता है। 
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रथ-ययात्रा 


धीरे-धीरे सब देवता रघुनाथजी के पास एकत्रित होते जाते हैं। 
राजमहल जाने वाले देवता सबसे पहले रघुनाथजी के मंदिर में माथा नवाते 
हैं, फिर राजमहल में ठारा करडू के धड़छ के पास | कुछ देवता सुलतानपुर 
न जाकर सीधे ढालपुर में ही रथ-यात्रा में शामिल होते हैं। सुलतानपुर में 
रघुनाथजी को एक छोटी पालकी में सुसज्जित किया जाता है और देव 
समुदाय से सुशोभित देव-शिरोमणि रघुनाथजी को पालकी में ढालपुर 
मैदान में लाया जाता है। सुलतानपुर पहुंचे सभी देवता बाजे-गाजे सहित 
साथ आ जाते हैं। ढालपुर मैदान में रथ पहले से ही सजाया होता है। दशहरे 
से पहले इसके पहिए आदि की मरम्मत कर दी जाती है। रथ में रघुनाथजी 
को बिठा दिया जाता है। पुजारी बैठकर पूजा-अर्चना करता है। चंवर झुलाया 
जाता है। राजा छड़ी लेकर उपस्थित रहता है | राजपरिवार के अन्य लोग भी 
अपनी पारम्परिक वेशभूषा में सुसज्जित उपस्थित रहते हैं। पूजा-आराधना 
की जाती है; परिक्रमा की जाती है। रथ के चारों ओर देवता एकत्रित हो 
जाते हैं। 

रथ-यात्रा को देखना व रथ को खींचना श्रद्धालु पवित्र कार्य समझते 
हैं। लोगों का अपार जनसमूह रथ के चारों ओर उमड़ पड़ता है। चारों ओर 
उमड़े आहलादित देवता चारों ओर उछल-कूद मचाते हैं। 

रथ-यात्रा आरम्भ होती है। भीड़ में हड़बड़ाहट फैल जाती है। कोई- 
कोई देवता भीड़ को रौंदते हुए तेज़ी से आगे भागते हैं। कोई उछल-उछलकर 
नाचते हैं। रथ के रस्से खींचने वालों की जय-जयकार करती भीड़ आगे 
बढ़ती है। लोग रथ के निकलने के रास्ते से हटकर इधर-उधर भागते हैं। 

एक शोर ! हर्षनाद ! घाटियों को चौंका देने वाली बाजों की ध्वनि। 
जयघोष ! धमाचौकड़ी ! ऊंचे-ऊंचे झंडे ! रघुनाथजी के, देवताओं के आकर्षक 
निशान हवा में लहराते हैं| आकर्षक छत्र, ढोल, शहनाई, रणसिंगे ! उत्साहित 
हो सरकता रंग-बिरंगे लोगों का अपार समूह ! पारम्परिक वेशभूषा में सजे 
ग्रामीणों की श्रद्धामयी आंखें |! देश-विदेश से आये अचम्भित लोगों की भीड़ ! 
एक रोमांचकारी दृश्य उपस्थित हो जाता है सामने। 

रथ आकर रघुनाथजी के कैम्प तथा राजा रूपी के कैम्प के बीच खड़ा 
हो जाता है। 
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अपने-अपने नियत स्थानों पर राजा रूपी तथा रघुनाथजी के कैंप लगे 
हैं। राजा रूपी का कैम्प ज़िलाधीश कार्यालय की ओर है तथा रघुनाथजी का 
कैम्प सड़क की ओर | रघुनाथंजी को उनके कैम्प में प्रतिष्ठित कर दिया जाता 
है। सात दिनों तक रघुनाथजी को यहीं रहना होता है। अन्य देवता अपने-अपने 
निश्चित स्थानों को चले जाते हैं। हर देवता का मैदान में अपना निश्चित स्थान 
है। इस स्थान में देवता के बैठने के लिए 'कुल्लू दशहरा कमेटी' की ओर से 
टैंट लगे होते हैं। टैंट में देवता को बिठा दिया जाता है। कमेटी द्वारा यहां 
प्रकाश का प्रबन्ध भी किया जाता है। देवताओं को कमेटी की ओर से नज़राना 
दिया जाता है। देवता के साथ आये आदमी भी इसी टैंट में रहते हैं। 


मलाणा का जमलू नहीं आता 


दशहरे में कुछ देवता नहीं आते परन्तु मलाणा का जमलू अपनी विचित्र 
प्रथा के कारण दशहरे में आकर भी नहीं आता। ऋषि जमदग्नि के दो निशान- 
धड़छ और घण्टी व्यास के उस पार डोभी में आते हैं। व्यास के पार ठहरते 
हुए भी देवता दशहरे में शामिल नहीं होता। 

कमांद का पाराशर ऋषि भी दशहरे में नहीं आता। देवी भेखली कटोरी 
में टीका भेजती है। 

दशहरे में आने के लिए कुछ देवता अपनी प्रजा को बाध्य करते हैं। 
बदलते हुए सामाजिक मूल्यों के कारण, आर्थिक कठिनाइयों के कारण कुछ 
ग्रामीण अपने देवताओं को दशहरे में नहीं लाना चाहते, परन्तु देवता उन्हें 
दशहरा में सम्मिलित होने पर मजबूर करता है। देवता के आने का अर्थ होता 
है देवता के पुजारी, पुरोहित, कारदार, गूर, बाजे वालों के साथ गांव के 
लगभग सौ से अधिक आदमी | दशहरे में देवताओं के आने को 'चाकरी' कहा 
जाता है। 


सात दिवसीय आयोजन 


अब आरम्भ होता है विजयदशमी का सात दिवसीय आयोजन | रघुनाथजी 
अपने कैम्प में रहते हैं। राजा को अपने कैम्प में रहना होता है। राजा के कैम्प 
में महाराजा के सब निशान पंखे, छत्र आदि रखे जाते हैं | प्रतिदिन नृसिंहजी 
को भोग लगता है। उधर रघुनाथजी के कैम्प में नित्य पूजा-अर्चना चलती 
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रहती है। भजन-कीर्तन होता है। 

सब देवता अपने स्थान में बैठते हैं। नाचते हैं। दिन में, रात में ग्रामीण 
अपने देवता के चारों ओर नाचते हैं| रात-रात-भर नृत्य चलता रहता है। दिन 
में कभी भविष्यवाणी होती है, कभी श्रद्धालु मनौतियां मानते हैं | भविष्य पूछते 
हैं। देवता अपनी इच्छा से मेले में घूमता है, दूसरे देवता से मिलने जाता है। 
कई बार समीपस्थ ग्रामवासी देवता को अपने यहां आमन्त्रित करते हैं। कुछ 
देवता, देवियां, नाग इकट्ठे हो-होकर नाचते हुए चलते हैं। कई बार ऐसा भी 
देखने में आया कि एक देवता अपने टैंट में चुप बैठा है कि अचानक उसे उठाने 
वाले तेजी से उठते हैं और देवता भागता हुआ दूर निकल जाता है। दूसरे 
देवता के आने पर भी देवता उठकर उसका स्वागत करता है। 

देवताओं के इस तरह भागने-दौड़ने, एक-दूसरे से गले मिलने, नमस्कार 
करने की प्रक्रिया में कहा जाता है कि देवता को उठाने वालों पर देवता स्वतः 
भार डालता है। इस भार के प्रभाव से उठाने वाले भागते हैं, रुकते हैं, झुकते 
हैं या बैठते हैं। 

प्रतिदिन सायं नृसिंहजी की घोड़ी और राजा रूपी पालकी में बैठ 
निश्चित रास्ते से मेले की परिक्रमा करते हैं। इसके साथ दो-तीन देवता व 
बाजा चलता रहता है। 


मुहल्ला 


अंतिम रात्रि जागरण होता है। रात-भर मेले की रौनक नहीं थमती। 
नृत्य चलता रहता है। चहल-पहल बनी रहती है। 

मुहल्ले की शाम दुर्गा-पूजन के साथ त्रिपुरा सुन्दरी की पूजा होती है। 
नग्गर की त्रिपुरा सुन्दरी राजा की कुलदेवी है। एक आदमी शेर की खाल 
पहनकर शेर बनता है, और एक देवी। रघुनाथजी की मूर्ति के सामने कुलदेवी 
का पूजन होता है,फिर राजा के कैम्प में इनका नृत्य होता है। रात को नृत्य 
ठारा करडू के सामने भी होता है। 

पहले जब राजा शांगरी का कैम्प भी लगता था तो उसमें रासलीला 
होती थी। ताल व लय के साथ कृष्ण व गोपियां नाचते थे। राजा शांगरी के 
राजमहल से प्राप्त देई खीमी द्वारा लिखित 'रासलीला' की एक हस्तलिखित 
पांडुलिपि भी मिली है, जिससे सिद्ध होता है कि राजा शांगरी, जो राजा रूपी 
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के कुल से ही थे, कृष्णलीला के कायल थे। 

मुहल्ले से पहले पुनः राजा हिडिम्बा के पास उसे आमन्त्रित करने हेतु 
छड़ी भेजता है। तड़के चार-पांच बजे सब देवताओं की रघुनाथजी के पास 
हाजिरी होती है। देवता राजा की गद्दी के पास भी जाते हैं और अपना शेष 
फूल आदि फेंकते हैं। 


लंका-दहन 


अंतिम दिन होता है लंका-दहन ! 

दोपहर बाद राजा का शामियाना कला-केन्द्र के सामने लगता है, जहां 
राजा कुछ समय तक बैठता है। यहां भी कुछ देवता साथ होते हैं और नृत्य 
होता है। फिर रघुनाथजी के बुलावे पर राजा कला-केन्द्र के पहले गेट से 
होकर रघुनाथजी के कैम्प में हाजिर होता है। 

सायंकाल राजा के कैम्प में बलियों का पूजन होता है और निश्चित 
समय पर रघुनाथजी का रथ पुनः चल देता है नीचे की ओर, रावण को 
मिटाने। 

मैदान के निचले छोर पर व्यास के किनारे झाड़ियां एकत्रित की होती 
हैं, जिन पर रावण का मुखौटा रखा जाता है। इसे ही लंका समझा जाता है। 
वास्तव में पहले इस स्थान पर व्यास का पानी दो धाराओं में बंट जाता था 
और बीच का टापू लंका समझा जाता था। यहां राजा अपनी छड़ी हडमानी 
बाग के महंत के पास देता है। फिर तीर निकालकर कोठी लग या सारी के 
किसी आदमी को दिए जाते हैं । वह आदमी तीर रावण को लगाकर राजा को 
वापस कर देता है। राजा इन तीरों को रघुनाथजी को सौंपता है, जिसके 
बदले रघुनाथजी की ओर से बगा-साफा दिया जाता है। जिस समय तीर 
मारकर रावण व लंका जलाई जाती है, उसी समय पांच बलियां - भैंसा, मेढ़ा, 
सूअर, मुर्गा तथा केकड़ा की दी जाती हैं। इस कृत्य में देवी हिडिम्बा भी 
उपस्थित रहती है। भैंसे का सिर देवी के आदमियों के सम्मुख पेश किया 
जाता है। जो आदमी जलती लंका से रावण का मुखौटा उठा लाता है, उसे 
भी इनाम दिया जाता है। 

इस कृत्य में पंचबलि के सम्बन्ध में ऐसा विश्वास है कि यह प्रथा 
राजमहल में काली के आगमन पर आरम्भ की गई, उससे पूर्व सम्भवतः 
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बलियां न दी जाती हों। यद्यपि दशहरे पर भैंसे की बलि देना आश्चर्यजनक 
नहीं है, अन्य संस्कृतियों में भी यह प्रथा विद्यमान है। हिडिम्बा के मंदिर में 
भी भैंसे की बलि दी जाती थी। 

जे० कैलवर्ट ने अपनी पुस्तक 'द सिलवर कप्ट्री' में हिडिम्बा के मंदिर 
में एक ऐसे कृत्य का चित्र दिया है, जिसमें भैंसे की बलि दी जा रही थी 
(यद्यपि चित्रकार ने भैंसे को बैल जैसा बनाया है)। कैलवर्ट ने 4869 के 
हिडिम्बा मंदिर में हुए उत्सव की चर्चा की है, जिसमें भैंसा तथा सौ मेढ़ों की 
बलि दी गई थी। 

लंका-दहन के पश्चात्‌ पुनः यात्रा मुड़ती है। उधर से सीताजी की 
मूर्ति कैम्प से लाकर रथ में बैठा दी जाती है, जैसे अब इन्हें लंका से लाया 
गया हो। अब होता है विजय का उल्लास, आगे-आगे रघुनाथजी। कुछ 
दूरी पर नृसिंहजी व राजा। पुनः रथ को मैदान के सिरे पर खड़ा कर दिया 
जाता है। 

रघुनाथजी को छोटी पालकी में बिठा सुलतानपुर ले जाया जाता है। 
कुछ देवता उनके साथ सुलतानपुर तक जाते हैं, अधिकतर उसी समय 
अपने-अपने स्थानों को लौट जाते हैं। 


दूसरा पक्ष : वर्तमान रूप 


इस पारम्परिक व सांस्कृतिक सम्पदा को निभाने के अतिरिक्त कुल्लू 
दशहरा का अब दूसरा पक्ष उभरकर सामने आया है, जिसके कारण सन्दर्भो 
में इसे 'अन्तर्राष्ट्रीयता' का दर्जा मिला है। 

सात दिनों तक जब मैदान में यह सांस्कृतिक परम्पराएं निभाई जाती हैं, 
दूसरी ओर कला-केन्द्र मंच में कार्यक्रम होते हैं। इस समय तक इस उत्सव 
को अन्तर्राष्ट्रीय लोकनृत्य उत्सव का दर्जा मिल चुका है। प्रत्येक वर्ष इसमें 
देश के विभिन्‍न भागों से तथा विदेशों से लोकनृत्य दल भाग लेते हैं। अब तक 
यहां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, 
कर्नाटक, बंगाल, कश्मीर, गुजरात आदि लगभग सभी प्रान्तों के दल अपने 
कार्यक्रम का प्रदर्शन कर चुके हैं। 

विदेशी दलों में 4973 में रोमानिया का दल आया और १976 में रुसी 
बेले। 4979 में रूसी गायक दल आया तो 4980 में रूसी पपेट शो। ॥984 
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में भूटान तथा नेपाल, दो विदेशी दलों का आकर्षण रहा। 4982 में बंगलादेश 
की गायिका यास्मीन पधारीं। इन कार्यक्रमों ने इस उत्सव को पुनः सात 
समुद्रों पार तक पहुंचा दिया। 

हिमाचल के भूतपूर्व भाषा संस्कृति मन्त्री (प्रथम भाषा संस्कृति मन्त्री) 
श्री लालचंद प्रार्थी बताते हैं कि देवताओं की मुआफियां जब्त होने के बाद 
इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। दशहरे में देवताओं का आना कम हो 
गया। धीरे-धीरे इस महत्त्वपूर्ण उत्तत की रौनक घटने लगी। अंत में 
दस-बारह देवता ही रह गये जो उत्सव में आ पाते थे। अब आमन्त्रित 
देवताओं पर होने वाले व्यय पर प्रश्न उठा। सारी व्यवस्था का प्रश्न उठा | 
फिर गठन हुआ 'कुल्लू दशहरा कमेटी' का। जिलाधीश कुल्लू इसके अध्यक्ष 
बने और उप-मण्डलाधिकारी (नागर) सचिव। सरकार की ओर से अनुदान 
मिलने लगा। कमेटी द्वारा भी धन एकत्रित किया जाने लगा। कला-केन्द्र मंच, 
जो पहले एक चबूतरा होता था, एक ओपन एयर थियेटर के रूप में विकसित 
हुआ और एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच बन गया। हिमाचल में भाषा संस्कृति विभाग 
के गठन के बाद इस मंच को विभाग को सौंप दिया गया। 

विशाल हिमाचल के गठन से पूर्व जब कुल्लू पंजाब में था तो पंजाब 
सरकार की ओर से भी इस उत्सव को आर्थिक सहायता मिला करती थी । 
966 में इसको राज्यस्तरीय उत्सव का दर्जा मिल गया | 4970 में अन्तर्राष्ट्रीय 
बनाने की घोषणा की गई, जिसके फलस्वरूप 4973 में रोमानिया का सांस्कृतिक 
दल कुल्लू की धरती पर उतरा। 


विकास व सम्भावनाएं 


मुख्यतः इस उत्सव के दो पहलू हैं - एक तो पारम्परिक पक्ष, जिस ढंग 
से दशहरा पहले मनाया जाता था और दूसरा है आधुनिक पक्ष - “अन्तर्राष्ट्रीय 
लोकनृत्य उत्सव' का। 

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय होने की बात है, निश्चित रूप से इस उत्सव ने 
वह ऊंचाई ग्रहण कर ली है। देश-विदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के 
प्रस्तुतीकरण को देखते हुए इस उत्सव में उत्तरोत्तर वृद्धि व विकास हुआ है। 
हर दशहरे पर लोगों को विदेशी दलों का ही प्रमुख आकर्षण रहता है। जिस 
वर्ष कोई विदेशी दल नहीं आ पाता, उस वर्ष दशहरा फीका समझा जाता है।- 
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इसी सन्दर्भ में पिछले दशहरों - जब रूस व रोमानिया के दल आये थे- को 
अब के दशहरों से उच्चस्तरीय माना जाता है। हिमाचल के एकमात्र अनूठे 
ओपन एयर थियेटर कला-केन्द्र के बनने से सांस्कृतिक दलों को यहां जो 
सुविधा प्राप्त होती है, वह अन्यत्र नहीं मिलती प्रत्येक वर्ष देशी-विदेशी दलों 
के प्रस्तुतीकरण के कारण यहां के लोगों में इस दिशा में उत्कृष्ट रुचि पैदा 
हो गई है, जिसके कारण कोई भी छोटा-मोटा कार्यक्रम इस मंच पर जम नहीं 
पाता। 

इस प्रगति का दूसरा पक्ष भी है। कुल्लू दशहरा के अन्तर्राष्ट्रीय बनने के 
फलस्वरूप यहां का लोकनर्तक पिछड़ गया है। कुल्लूई या हिमाचली 
लोकनृत्य कुल्लू दशहरा के दौरान जम नहीं पाता। अन्य प्रान्तों व विदेशी दलों 
की प्रस्तुति के कारण दर्शक, जो अधिकांश स्थानीय ही होते हैं, हिमाचली नृत्य 
देखना पसंद नहीं करते और एकाध प्रस्तुति के समय, जो आयोजकों को 
विवशता से देनी पड़ती है, जी भरकर हूटिंग सुनने को मिलती है। दूसरे, इस 
कार्यक्रम के कारण, प्राकृतिक रूप से देवताओं के पास रात-भर चलने 
वाला ग्रामीणों का लोकनृत्य घट गया है। अब सभी कला-केन्द्र की ओर 
भागते हैं। कई देवताओं के रथों के पास तो केवल दो-तीन पहरेदार ही 
बचे होते हैं। 

सांस्कृतिक पक्ष में एक बात ध्यान आकर्षित करती है। यह देवताओं के 
आगमन पर उनके खर्च का भार है। देवता अपनी सम्पत्तियों, ज़मीनों के छिनने 
के कारण कंगाल हो गये हैं। उनका दशहरे पर आने में तथा यहां रहने में 
इतना व्यय होता है कि उसे वहन करना ग्रामीणों के या कुल्लू दशहरा कमेटी 
के वश की बात नहीं है। 

उदाहरण के तौर पर 980 में पधारे 74 देवताओं को कमेटी द्वारा 
47,745 रुपये वितरित किये गये या किसी न किसी रूप में इन पर व्यय किये 
गये। इसके अलावा देवताओं द्वारा स्वयं किया गया व्यय अलग है। यद्यपि 
कमेटी अपने स्तर पर व्यय की पूर्ति के लिए चंदा एकत्रित करती है, सरकार 
की ओर से अनुदान व अन्य सहायता भी मिलती है, तथापि देवताओं को इस 
प्रकार से खर्च देना कहां तक सम्भव हो पायेगा ? वर्ष 4982 में, जब सेब की 
फसल स्कैब से नष्ट हो गई, कमेटी द्वारा अल्प चंदा एकत्रित किया जा सका, 
फलतः दशहरा कठिनता से निभा। 

कुल्लू दशहरा में प्रश्न केवल राम-रावण युद्ध की प्रस्तुति को दोहराना 
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ही नहीं है, इसके साथ और सांस्कृतिक पक्ष भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें संरक्षण 
की आवश्यकता है। यह उत्सव इस समय देश के गिने-चुने ऐसे उत्सवों 
में से एक है, जिसके हर पहलू का संरक्षण, विकास व उत्थान आवश्यक 
है। 

कहा जाता है, किसी समय दशहरा में तीन सौ पैंसठ देवता आते थे। 
पिछले दशहरों में यह संख्या घटती-बढ़ती रही है। कभी तीन सौ पैंसठ देवता 
आए हों, इस बात की पुष्टि नहीं होती यद्यपि घाटी में इससे कहीं अधिक 
देवता हैं। 

जहां 4980 में 74 देवी-देवता आए थे, 995 में 449 देवता आए। इन्हें 
2,46,307 रुपये नज़राने के रूप में दिये गये। 4980 में सबसे अधिक 
3,900 रुपये श्री रघुनाथजी को और सबसे कम 40 रुपये पटरूनू नाग को 
दिये गये थे, जबकि 4995 में सबसे अधिक श्री रघुनाथजी को 43,897 रुपये 
और सबसे कम 500 रुपये खोडू महादेव और सुन्दरनगर की नैणा देवी को 
दिए गये। 4980 में सबसे दूर 442 कि०मी० से तुनन का जाटूनाग आया था, 
4995 में कुईर के व्यास ऋषि 45 कि०मी० और निरमण्ड के चम्भु 
450 कि०मी० सबसे दूर से आए। 

वर्ष 4995 में हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा दशहरे में 
पधारे देवताओं का प्रलेखन किया गया। प्रलेखन के अनुसार दशहरे में 449 
देवता आए थे, जिनमें 409 का प्रलेखन हो पाया। 

सामने श्री एम० आर० ठाकुर द्वारा तैयार 449 देवताओं की सूची नज़राने 
की राशि सहित दी जा रही है : 
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4995 के दशहरा में कुछ ऐसे देवता आए, जिनका पुराने अभिलेख में 
विवरण नहीं मिलता। वे या तो नये देवता थे अथवा पुराने ऐसे देवताओं में 
से थे, जिनके पास कोई भूमि नहीं थी और न ही उन्हें कोई माफी थी। ऐसे 
देवी-देवता निम्नलिखित हैं। इनमें से कुछ देवताओं का पुराना संदर्भ इसलिए 
भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके पूरे पते नहीं लिखे गए हैं। 


. | देवता पंजवीर, गांव करेरी, फाटी खड़ीहार 


72. | देवता गौतम ऋषि, गांव मनिहार 

73. | देवता नाग, गांव सचैहण, कोठी बनोगी 3464.00 
74. | देवता गर्ग ऋषि, रोट, कोठी भलाण 2552.00 
75. | देवता मंगलेश्वर महादेव, गांव छैम्बर 4550.00 
76. | देवी नैनादेवी, सुन्दरनगर 500.00 
77. | देवता घटोत्कच, सिधवां, बंजार 4522.00 
78. | देवता पाशाकोट, गांव शैलड़ी 4844.00 
79. | देवी महामायी, गांव कछैणी, कोठी बुनगा 4238.00 
80. | देवता शेषनाग, गांव गढ़, कोठी बनोगी 3645.00 
84. | देवता जनासुर, रेम्ह कोठी बनोगी 4650,00 
82. | देवता काली नारायण, गांव जोंगां, बड़ाहार 4724.00 
83. | देवता जेहर, गांव नजां, फाटी पारली 550.00 
84. | देवता करथ नाग, कण्ढी, फाटी, सेहुली 3563.00 
85. | देवता अजय पाल, गांव झकड़ी 4900.00 
86. | देवता पंजवीर, गांव लशवाली तांदी 3939.00 
87. | देवता लक्ष्मीनारायण उर्फ बझारी, बाहू 2848.00 
88. | देवता नारायण, गांव तथा फाटी मेहा 2273.00 
89. | देवता अम्बल, गांव बशकोला, कटराई 4349.00 
90. | देवता पाताल, गांव बाजगड़ी, फाटी कटराई 550.00 
9. | देवता बाशकी नाग, थाटी बीड़ 700.00 
92. | देवता आहिडू महावीर, गांव सौहल 970.00 
93. | देवता काली नाग, गांव कराल 4595.00 
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ः देवता काली, बनशीरा, गांव सिधवां 


94 550.00 
95. देवता अजय पाल, नरोगी, फाटी पीज 550.00 
96. देवता रुपणु पाल, गांव तारी रा ग्रां 793.00 
97. देवता खोडु महादेव, गांव धारा, फाटी बीणी 500.00 
98. देवता शेषनाग उर्फ छमाहु नाग, बड़ा ग्रां, फाटी जौरी 4048.00 
99.| देवी भराड़ी, गाड़ा पारली 2492.00 
00.| देवता वीरनाथ, हुरला 550.00 
404.| देवता छमाणी नारायण, गांव छमाण 4464.00 
402.| देवता वीरनाथ, गांव बागन, फाटी पीज 730.00 
03.| देवता महावीर, गांव मंगलौर, फाटी रतवाह 865.000 
04.| देवता व्यास ऋषि, कुईरी महादेव, गांव कुईरी 3463.00 
05.| देवी नेयना, फाटी भूलंग 237.00 
06.| देवता बलिंडू, गांव फाटी काईस 500.00 
407.| देवता जमदग्न ऋषि, शियाह, फाटी मंझली 3566.00 
408,| देवी नैना, कशांबली धार, फाटी भूलंग 550.00 
409.| देवता शपराड़ा, गांव बड़ोगी, शिल्हीहार 2645.00 
0.| देवी महाकाली चांमुडा, सुन्दरनगर 550.00 
44.| देवी भालथा, गांव गलछेत, मंडलगढ़ 4437.00 
42.| देवता वीरनाथ, गांव जनाहल, कोठी खोखन 4646.00 
43.| देवता खोडु महादेव, तरेहन, फाटी शिल्हीहार 550.00 
444.| देवता रूपणु पाल, गांव पाह, फाटी खड़ीहार 724.00 
45.| देवता बनशीरा, गांव कनौण, तह० सैंज 963.00 
6.| देवता महावीर, आरलीसेरी, फाटी शिल्हीहार 963.00 
7.| देवता गौहरी, फाटी ढालपुर 756.00 
448.| देवता पंजवीर, खोखण 4027.00 

| देवता महावीर, गांव बुआई, फाटी बाराहार 4742.00 


मैदान की सुरक्षा 


ढालपुर मैदान में दशहरे के समय उपस्थित होने वाले देवताओं की 
अपनी-अपनी निश्चित जगरहें हैं, जहां वे बैठते हैं। जिस देवता का स्थान छिन 
जाता है, वह दशहरे में आना छोड़ देता है। मैदान में अस्पताल की ओर व 
संलग्न भाग में जहां कुछ निर्माण-कार्य हो गया है, देवताओं के स्थान रुक 
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गये हैं। फलतः वे देवता अब दशहरे में नहीं आते। 

मैदान का दुर्भाग्य यही है कि ज़िला मुख्यालय यहीं है। सभी सरकारी 
कार्यालय मैदान की सीमाओं को छूते हैं। एक ओर नीचे कॉलेज है तो दूसरी 
ओर ऊपर स्कूल। विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए यदि कहीं और 
निर्माण हो सकता है तो वह मैदान में ही सम्भव है। मैदान के पार अखाड़ा 
बाज़ार है, जहां पहले ही अधिक आबादी है। मैदान से निचला भाग शहर व 
सरकारी कार्यालयों से दूर समझा जाता है। 

मैदान को रोकने की बात तो अलग है, कुल्लू में खेल के मैदान की कमी 
को पूरा करने के लिए कला-केन्द्र के सामने वाले मैदान के हिस्से को समतल 
करने की योजना बनी थी, जिसे जिला प्रशासन के सफल प्रयास से सिद्ध 
कर पूरा कर दिखाया। यद्यपि खेल का मैदान बनने पर इस भाग की भूमि 
कहीं नहीं जाती, वहीं की वहीं रहती है और अच्छी व सुधरी हालत में उपयोगी 
बनकर रहती है तथापि इस भाग में कुछ देवता बैठते थे, जिनमें बिजली 
महादेव प्रमुख हैं। मैदान को समतल करता हुआ, इसके वक्षस्थल को रौंदता 
बुलडोज़र ऊपर की पहाड़ियों से साफ नज़र आता था। ऊपर से छोटा दिखने 
वाला, नीचे आने पर दैत्याकार हो जाता और शहर आये ग्रामीण मैदान में खड़े 
हो घण्टों इसे देखते रहते। फिर बतियाते हुए पहाड़ियां चढ़ जाते। 

यह आशंका फैल गई कि जिन देवताओं के स्थान उखाड़ गये हैं, वे अब 
दशहरे में नहीं आएंगे। मैदान बनाने के बाद जब उन देवताओं से पूछा गया 
और अनुरोध किया गया कि सारी जगह तो उन्हीं की है, उन्हीं के बच्चे यहां 
खेलेंगे तो देवता मान गये। उन्हीं के निर्देश पर उनके बैठने के रथान बना दिये 
गये। मैदान के दोनों छोरों पर रथ-यात्रा के लिए भी विधिवत्‌ रास्ता बना 
दिया गया। 

मैदान में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए स्थानीय जनता द्वारा भी 
आपत्ति की जाती है। इस उत्सव को बनाये रखने के लिए व विकास से 
सम्बन्धित निर्माण के लिए अन्य स्थान खोजा जाना अपेक्षित है, चाहे वह शहर 
से दूर ही क्‍यों न हो। 


पीपल जातर 


पीपल जातर - जैसा कि नाम से ही विदित होता है, पीपल-पूजन का त्यौहार 
है। पीपल-पूजा के रूप में वनस्पति-वंदना की एक पुरातन आस्था रही है 
हमारी संस्कृति की। पीपल में विष्णु का वास भी माना जाता है, इस दृष्टि 
से कुल्लू की वैष्णवी संस्कृति से यह उत्सव जुड़ा हुआ है। यह उत्सव कुल्लू 
में 46 वैशाख (अप्रैल के अंतिम दिनों) में मनाया जाता है। 


राय री जाच 


इस उत्सव का पुराना नाम 'राय री जाच' भी है। राय री जाच यानी 
राजा का मेला या राजा की जातर | पहले यह उत्सव कुल्लू के ढालपुर मैदान 
में एक स्थान पर मनाया जाता था, जहां एक पीपल का पेड़ व चबूतरा था। 
अब यहां सपाट मैदान है। चबूतरा लोगों ने देखा है। वहां आयोजित उत्सव 
भी देखा है। पीपल का पूजनीय पेड़ बुजुर्गों ने नहीं देखा। किसी समय यहां 
पीपल का पेड़ अवश्य रहा होगा। इस स्थान के नीचे, जहां मैदान समाप्त 
होता है, अब भी एक लहलहाता हुआ पीपल का पेड़ खड़ा है, जो अपने 
सजातीय पूर्वज, जो पूजनीय था, के होने की पुष्टि करता है। इस पीपल के 
चारों ओर भी चबूतरा है। 


जागरा या जागरण 


कहा जाता है, उत्सव के पहले दिन दो प्रमुख देवता आते थे-बिजली 
महादेव तथा खोखण से आदि ब्रह्मा । आदि ब्रह्मा का रथ ढालपुर मैदान में ही 
डेरा जमाता। दूसरे देवता इधर-उधर ठहरते | बिजली महादेव के साथ जुआणु 
महादेव तथा भागासिद्ध भी होते। शाम व रात को इन देवताओं के गूर चबूतरे 
के पास आ जाते। रात को “देउखेल' होती । देवताओं के गूर संगल, कटारों 
आदि से खेलते जिसे 'लोहा खेलणा' भी कहा जाता है। राजा की ओर से एक 
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छेली दी जाती, जिसकी वहां बलि चढ़ाई जाती | बलि का आधा भाग बिजली 
महादेव तथा अन्य देवताओं को मिलता, आधा आदि ब्रह्मा को। 


राजा की सवारी 


दूसरे दिन के उत्सव में जरी से लेकर सोलह देवता भाग लेने आते 
थे। कुछ वर्ष पूर्व के उत्सवों में बुजुर्गों ने आठ-दस तक देवता आते देखे हैं। 
जे० कैलवर्ट ने भी अपनी पुस्तक “द सिलवर कण्ट्री' में ढालपुर के मैदान में 
लगने वाले दो उत्सवों का उल्लेख किया है, जिसमें वादी के देवता सम्मिलित 
होते थे। कुल्लू दशहरा के अलावा यह दूसरा उत्सव निश्चित रूप से पीपल 
जातर था। 

देवता राजमहल में जाते, जहां से दोपहर बाद राजा की सवारी सुखपाल 
में निकलती | राजा के साथ अन्य देवताओं के अतिरिक्त बिजली महादेव का 
बाजा चलता | चबूतरे के पास शामियाना लग जाता और राजा व देवता वहां 
आ विराजते। फिर चलता देवताओं और मनुष्यों का नाच-गाना। आदि ब्रह्मा 
वाले एक ओर नाचते, बिजली महादेव व अन्य दूसरी ओर। 


वसंतोत्सव 


अब न तो ढालपुर मैदान में पीपल का पेड़ है, न चबूतरा। न राजा की 
सवारी आती है, न देवताओं के रथ। अब यह उत्सव राय री जाच या पीपल 
जातर न होकर 'वसंतोत्सव' या 'स्प्रिग फैस्टीवेल' के नाम से जाना जाता है। 
प्रायः तीन दिवसीय आयोजन ज़िला प्रशासन की ओर से किया जाता है, 
जिसमें हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी व हिमाचल भाषा विभाग का 
भी योगदान रहता है। इस आयोजन में दिन में तो पारम्परिक मेला लगता है 
और रात्रि को कला-केन्द्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें स्थानीय 
लोक-नृत्य व कार्यक्रम के अलावा अन्य प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते 
हैं। 
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फाग का महीना आते ही कुल्लू में मेलों का आयोजन आरम्भ हो जाता है। 
ये सभी मेले देवता से सम्बन्धित होते हैं, जिनमें देवता व मनुष्यों का अदूभुत 
समागम होता है। फागुन के अंगड़ाई लेते ही देवता जागते हैं और अपने स्थान 
पर वापस आकर अपनी प्रजा को सुनाते हैं-आगामी वर्ष के बारे में भविष्यवाणियां 
और अपनी इस वर्ष की उपलब्धियां। इस अंतिम मास के बाद नया वर्ष 
आरम्भ होगा। बर्फ पिघलेगी, अंकुर फूटेंगे, वसंत झूमेगा। 

फागुन में वादी के लगभग सभी देवताओं के यहां फागली मनाई जाती 
है। प्रायः एक कोठी (इलाके) के देवता अपने मुख्य देवता के यहां फागली 
मनाते हैं। अपनी युद्धगाथा में मुख्य देवता सेनापति होता है और अन्य देवता 
सहायक | मलाणा के जमलू की फागली प्रसिद्ध है। वहां यही एकमात्र पर्व 
है जब देवता का सारा साज़-सामान बाहर निकलता है। कुल्लू में भी जमदग्न 
के सारे स्थानों में, जो बारह बताए जाते हैं (वस्तुतः ये अधिक हैं), फागली 
मनाई जाती है। अन्य देवताओं के यहां भी फागली अपने-अपने ढंग से मनाई 
जाती है। यह पर्व फागुन की संक्रान्ति से आरम्भ होता है और मासान्त तक 
चलता है। कहीं एक दिन, कहीं तीन दिन तो कहीं सात दिन तक फागली 
चलती है। पर्व के दिनों में ग्रामीण अपने चूल्हों में बेठल (धूप की जड़ी) डाल 
छोड़ते हैं ताकि देवता आने पर लौट न जाये। 


मोहरू के पेड़ और चजोगी गांव 


नग्गर के ऊपर लगभग दो किलोमीटर पर है चजोगी गांव | यह इस 
पहाड़ पर अन्तिम गांव है, लगभग ,800 मीटर की ऊंचाई पर बसा देउ 
अम्बल का गांव। देउ अम्बल, जिसे राजा बलि कहा जाता है, पाताल से 
निकल यहां प्रकट हुआ था। गांव की सीमा से ही मोहरू के पेड़ों का जंगल 
शुरू हो जाता है। गांव के चारों ओर हरे-हरे मोहरू के पेड़ छितराए थे। एक 
व्यक्ति से पूछने पर ज्ञात हुआ कि ये पेड़ देवता के समझे जाते हैं। देवता इन्हें 


फागली : मुखौटा नृत्य व देवगाथा का पर्व // 43 


काटने की आज्ञा नहीं देता। बस, इसके पत्ते पशुओं को चारे के रूप में डाल 
सकते हैं। यदि कोई इन्हें काट दे तो उसका अनिष्ट होता है | चजोगी में 44 
फरवरी से 49 फरवरी तक फागली हुई। यहां पर्व के अंतिम दिन मुखौटे 
लगाकर नृत्य होता है। इस दिन को 'कोटलू' कहा जाता है। 

देवता वर्ष में तीन बार निकलता है। एक फागली को, दूसरी बार जेठ 
में साजा कजैहली को और तीसरी बार जन्माष्टमी को। देउ अम्बल का गांव 
में कोई रथ नहीं है। केवल तीन निशान - घण्टी, धड़छ और खण्डा हैं। यद्यपि 
इसी देवता का एक रथ या करडु (एक आदमी द्वारा सिर पर उठाया जाने 
वाला टोकरा) है, जो पास के नशाल गांव में है| चजोगी से कुछ ऊपर जमलू 
का स्थान भी है। 

देवता के सभी कर्मचारी पहले दिन मंदिर में आ गए थे। प्रातः पुजारी 
आदि देवता को मंदिर से संलग्न 'मढ़' (जिस सरायनुमा जगह में देवता की 
कार्यवाही होती है) में ले जाते हैं जहां देव जागरण होता है। दूसरे दिन प्रातः 
नशाल से देवता का करडु आता है जो उसी शाम वापस हो जाता है। सभी 
कृत्य बाजे-गाजे के साथ किए जाते हैं। 

पर्व के चौथे दिन जब मैं वहां पहुंचा तो किसी आयोजन के कोई चिह्न 
नहीं थे। बर्फ की परतें तो नग्गर से ही आरम्भ हो गई थीं। यहां घरों की छतें 
बर्फ से ढकी थीं और धूप से पानी टप्‌-टप्‌ नीचे गिर रहा था| मंदिर के पास 
ही एक घर में एक व्यक्ति ने आदर से मुझे बिठा लिया। उसने बताया कि 
आज वैसे भारथा होती है जिसे 'बर्शोहा' कहा जाता है। इसमें देवता अपना 
इतिहास सुनाता है कि वह अमुक स्थान से आया और अमुक स्थान पर ठहरा। 
उसने यह किया और वह किया। इसके बाद गांव पर आने वाली आपदाओं 
की भविष्यवाणी होती है। आने वाला वर्ष गांव के लिए कैसा रहेगा, यह 
बताया जाता है। 


गूर : देवता का जीवन्त प्रतीक 
गूर के बिना आज यह कार्यवाही नहीं हो पाई | वास्तव में गूर ही देवता 
का इहलौकिक प्रतीक है। उसी के माध्यम से देवता मनुष्यों से जुड़ा है। वही 


देवस्वरूप होकर मनुष्यों से वार्तालाप करता है, भविष्यवाणियां करता है, 
रोष-हर्ष प्रकट करता है। वह देव-मानव के बीच की कड़ी है। 
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इस देवता के गूर खीमदास की दो वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। उसके 
बाद अभी तक कोई और गूर नहीं बना। 

“क्या अब कोई गूर नहीं बनेगा?” मैंने शंका व्यक्त की, क्योंकि अब गूरों 
की संख्या कम होती जा रही है। कोई अब गूर बनना पसंद नहीं करता। गूर 
के जीवन में कई तरह की वर्जनाएं हैं। उसे नियमित व प्रतिबन्धित जीवन 
जीना होता है। सूतक-पातक का परहेज करना होता है| यहां तक कि कइयों 
को हल पकड़ना वर्जित है। ऐसी स्थिति में और वर्तमान हालात में जब देवता 
को कोई विशेष आय नहीं होती, आस्था कम हो रही है, गूरों का जीवन दूभर 
हो गया है। देवताओं के क्रियाकलापों में उन्हें चोला कमर में लपेटे, बाल 
बिखराए नंगा होना पड़ता है। गूर बनने से पूर्व भी उन्हें अग्नि-परीक्षाओं से 
गुजरना होता है। 

प्रायः गूर अब अपने पुत्रों को गूर न बनने की नेक सलाह देते हैं। परन्तु 
ऐसा भी कहा जाता है कि जिसे देवता अपना गूर बनाना चाहे, वह लाख 
कोशिश करने पर भी गूर हुए बिना नहीं रह सकता। 

इस विषय में एक गूर के पुत्र की चर्चा की जाती है कि पिता ने पुत्र 
को गूर न बनने की सलाह दी। पुत्र भी गूर बनने में रुचि नहीं रखता था। 
अतः उसने देवताओं के लिए वर्जित वस्तुओं का प्रयोग आरम्भ कर दिया। 
सिगरेट-तम्बाकू के साथ तथा जूते पहने देवता नहीं आता था। एक बार वह 
नहाने के लिए नंगा हुआ तो देवता उसमें प्रवेश कर गया और अन्ततः उसे गूर 
बनना पड़ा। 

“नहीं, गूर तो कोई न कोई बनेगा ही | गूर के बिना तो देवता गूंगा है। 
शायद कोई गूर निकल आए !” उस व्यक्ति ने मंदिर के दरवाज़े की ओर देखते 
हुए कहा। 

अकसर जिस व्यक्ति के उभरने (देवता आने पर) पर सिर की टोपी गिर 
जाए, वह गूर माना जाता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं होता कि जिसकी 
टोपी गिर जाए, या जो अपनी टोपी उस समय गिर जाने दे (क्योंकि गूर के 
अलावा अन्य व्यक्ति के उभरने पर वह एक हाथ से अपनी टोपी थामे रखता 
है) तो अवश्य ही गूर बन जाएगा, अलबत्ता उससे गूर बनने की सम्भावनाएं 
हो जाती हैं। कई बार वह गूर नहीं भी बनता । गूर घोषित करने के लिए पहाड़ 
की चोटी से एक जड़ी बेठल लानी होती है। इसी जड़ी से देवता को धूपित 
किया जाता है। इसे पवित्र माना जाता है और लोहे से काटा नहीं जाता। 


> 
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देवता को धूपित करने के लिए इसे लोग नवरात्रों में जाकर लाते हैं। जो गूर 
उभरकर यह जड़ी जोत से ले आता है, उसे असली गूर मान लिया जाता है। 
उन्मत्त गूर भागता हुआ पहाड़ की चोटियों पर चढ़ जाता है, जहां बेठल होती 
है। बेठल लेकर उसी जोश वाली स्थिति में वह वापस आ जाता है। 

एक देवता के एक से अधिक गूर भी होते हैं। आम तौर पर पहले बना 
गूर वरिष्ठ गूर माना जाता है और उसके बाद के कनिष्ठ। 

इस देवता के गूर खीमदास के विषय में बताया गया कि वह अकसर 
उन्मत्त स्थिति में चन्द्रखणी पर्वत पर जाया करता था और वहां से बेठल 
लाता। प्रायः वह ऐसा करता और बर्फीले व दुर्गम पर्वत पर भागता हुआ चढ़ 
जाता। एक बार एक स्थान पर वह नाला पार कर रहा था कि देवता भीतर 
से निकल गया। वह एकदम ठण्डा हो गया। परन्तु उसी समय दैवैयोग से 
देवता आ गया और वह पुनः उस अगम्य पथ को सुगमता से लांघ गया। ऐसी 
एक घटना एक अन्य गूर के विषय में भी सुनाई जाती है कि वह एक ऐसी 
चट्टान पर जा पहुंचा जहां से निकल सकना सम्भव न था, परन्तु देवता के - 
प्रभाव से वह वहां से निकल आया। इस तरह की घटनाएं देक्ताओं के गूरों ' 
के विषय में परी कथाओं की तरह सुनाई जाती हैं। 

देवता ने खीमदास को ऐसा करने से टोका भी था कि इससे उसके 
जीवन को खतरा है। जब देवता उससे उतर जाता तो वह बैठकर रोता था, 
क्योंकि तब ठण्ड भी लगती थी और जोश भी उतर जाता था। 


गूर वंशज 


ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि गूर उसी वंश का आदमी बनता है। एक गूर 
अपने वंश के किसी व्यक्ति, पुत्रादि को ऐसी दीक्षा देता है और यदि वह उसमें 
खरा उतरे और देवता की कृपा हो तो गूर भी बन जाता है। 

"भारथा में देवता का इतिहास तो हर वर्ष एक-सा होता है ?” मैंने पूछा। 

“हां, इतिहास तो एक ही तरह रहता है, जो गूरों को कण्ठस्थ होता है। 
एक गूर अपने शिष्य गूर को यह रटवा देता है।” उसने स्वीकारा। 

“दूसरा अर्थ यह हुआ कि भारथा गूर स्वयं ही बोलता है, देवता नहीं। 
जैसे अब यहां गूर बनेगा तो उसे भारथा कैसे आयेगी?” 

“सम्भवतः गूर ने अपने किसी सम्बन्धी को सिखाई हो“या देवता की 
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कृपा से आ जाये।* देवता की कृपा से आने की बात वह ज़्यादा विश्वास से 
नहीं कह पाया। 

वैसे गूर भारथा पूछने पर बताते नहीं और कहते हैं कि यह उसी समय 
उनके मुंह से प्रकट होती है, ऐसे अप्रासंगिक रूप से नहीं। 


सगरात 


उसी रात 'सगरात' थी। इस रात्रि एक-डेढ़ बजे नृत्य होता है। इस 
नृत्य में परसों होने वाले नृत्य के लिए नर्तकों का चयन होता है । इस रात 
चयनित नर्तकों को परसों 'कोटलू' के लिए नृत्य करने के लिए वचनबद्ध होना 
होता है। इसी रात को 'सगरात' कहा जाता है । 


अंतिम समारोह : कोटलू 


अंतिम दिन होता है 'कोटलू' | इस शाम मुखौटे पहन नृत्य होता है। यह 
मुखौटा-नृत्य अन्य स्थानों - सोएल, हलेउ, हलाण, शलीण, रूमसू आदि में 
भी होता है। इन गांवों में कहीं एक, कहीं दो, कहीं तीन मुखौटेधारी अपने- 
अपने ढंग से नाचते हैं। सोएल में मुखौटाधारी को नाचते-नाचते जोश आ 
जाता है। तब उसे दो आदमी पकड़े रखते हैं। लोगों का विश्वास है कि भाग 
जाने पर कहीं जाकर उसकी मृत्यु हो जाती है। मुखौटाधारी 'टुण्डी राक्षस' 
का अभिनय करता है, एक अन्य राक्षसी का अभिनय करता है। वास्तव में ये 
मुखौटे पहनते नहीं बल्कि एक हाथ से माथे पर थामे रखते हैं। 


मुखौटा-नृत्य 


साय॑ लगभग तीन बजे देवता की कार्यवाही आरम्भ हो गई | नर्तक भी 
अपने-अपने घरों में तैयार होने लगे। मुखौटे धारण करने वालों को तैयार होने 
की आवश्यकता नहीं थी। उनका श्रृंगार तो मढ़ में ही होना था। चार लकड़ी 
के मुखौटे मढ़ में दीवार से टिकाकर रखे थे। उनके ऊपर रंगों, चाक आदि 
से चित्रकारी कर दी गई थी। मुखौटों की काष्ठकला अच्छी थी। विशेषकर 
उनकी नुकीली नाक बहुत सुन्दर थी। वाढ़ों में राक्षसी भयंकरता को प्रकट 
किया गया था। चारों मुखौटों की अपनी-अपनी अनुकृति थी। चार व्यक्तियों 
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के मुंह पर मुखौटे चढ़ा दिये गये और उनके शरीर के ऊपरी भाग में 
कलात्मकता से रावल नाम की झाड़ी के पत्ते-टहनियां लगा दीं। 


मनुष्य-राक्षस नृत्य 


मुखौटों को 'खेपरे” कहा जाता है और पारम्परिक वेशभूषा वाले नर्तकों 
को 'गुड़ी'। मढ़ से सबसे पहले चार नर्तक पारम्परिक चोला-टोपा पहने, 
नर्गिस फूलों से सुसज्जित हुए निकले | उनके आगे एक लीडर था जिसे 'धुरी' 
कहा जाता है। इसी प्रकार चार मुखौटाधारियों के आगे भी धुरी था जो 
चोला-टोपा पहने हुए था। धुरी के हाथ का डण्डा पिछले मुखौटे वाले ने 
घुटनों के पास हाथ से पकड़ रखा था। इसी तरह डण्डे का दूसरा किनारा 
उससे पिछले मुखौटे वाले ने। सभी इसी तरह एक-दूसरे से जुड़े थे। सारे 
नृत्य में ये डण्डे नहीं छोड़े जाते। यदि डण्डा किसी से छूट जाये तो उसके 
लिए अशुभ माना जाता है। न ही ये नर्तक मुंह से कुछ बोलते हैं। 

चार नर्तक, चार मुखौटेधारी व दो धुरी देवता के बाजे, पुजारी सहित 
मंदिर के सामने छोटी-सी जगह में आ गये। यहां पहले चार नर्तक, एक 
धुरी का नृत्य हुआ, कंवल बाजे पर | कोई गाना नहीं गाया गया | इसके बाद 
चार मुखौटेधारी तथा धुरी ने नृत्य किया। धुरी के हाथ में कुल्हाड़ीनुमा शस्त्र 
था जिसे वह बार-बार पहले मुखौटेधारी के सिर पर घुमा रहा था। एक ने 
बताया कि कई बार इस प्रक्रिया में गूर खेलता है और राक्षसी मुद्रा में मुंह 
फाड़ता है। तब उसे देवता के डण्डे से डराकर शान्त किया जाता है। 

अब वे मंदिर से कुछ आगे खुली जगह में अखरोट के पेड़ के नीचे नृत्य 
करने लगे। देवता के पुजारी आदि एक ओर बैठ गये | नृत्य देखकर लग रहा 
था कि ये सुर-असुर, देव-दानव, मनुष्य-राक्षस होड़ लगाये नृत्य नहीं कर 
रहे। यह नृत्य संग्राम का प्रतीक नहीं है अपितु संग्राम के उपरान्त सन्धि का 
प्रतीक है। एक समन्वय का प्रतीक है। मनुष्य-राक्षस संस्कृति का समन्वय । 

'धधुरी' मानव था जो राक्षसों का नेतृत्व कर रहा था। उनकी आसुरी 
शक्तियों को बार-बार शस्त्र फेर शान्त कर रहा था। भयंकर आकृतियों वाले 
राक्षस उसका अनुसरण कर रहे थे। 
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दौड़-प्रतियोगिता 


इसके बाद नर्तकों की दौड़ हुई | नीचे देवता का एक स्थान है, जहां तक 
नर्तक भागते हैं। जो पहले पहुंच जाये उसे वरद समझा जाता है | उसके लिए 
नया वर्ष शुभ है। वापसी पर सभी मंदिर होकर पुन: अखरोट के पेड़ के नीचे 
आ जाते हैं। पुनः नृत्य आरम्भ हो जाता है। अब राक्षस अपने लिए नारी 
तलाशते हैं। सम्पूर्ण दर्शक समुदाय में भगदड़ मच जाती है। राक्षसों के पास 
खड़े आदमी उन्हें किसी आदमी के पास ले जाते हैं, जिसे उसके लिए औरत 
प्रस्तुत करनी होती है। यह मज़ाक केवल मज़ाक के पात्र व्यक्तियों से ही 
किया जाता है, जैसे बहनोई साले को पकड़ लेगा और अपने लिए स्त्री पेश 
करने को कहेगा। राक्षस कंघी, शीशा, कपड़े आदि दिखा औरतों को रिझाते 
हैं। 
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कुल्लू के देवताओं को सुप्त अवस्था से जागृत करता है फागुन, जब 
मनुष्य-वनस्पति की सुप्त शक्तियां एकबारगी फूटकर बाहर निकलना चाहती 
हैं। इस फाग के मौसम में यहां मनाई जाती हैं फागलियां, तकरीबन हर देवता 
के यहां। फागुन की संक्रान्ति से आरम्भ होकर फागली महीना-भर चलती 
रहती हैं, एक गांव से दूसरे गांव में - वासंती हवा की तरह। कायस से होकर 
यह पर्व जाणा, हलाण होता हुआ रोपड़ी, भलयाणी तथा दरपौइण तक 
पहुंचता है। 


देवगाथा और भविष्यवाणियां 


अपनी सुष्त अवस्था में भी ये देवता जागृत रहते हैं और कहीं जाकर युद्ध 
करते हैं। अपनी भारथा में ये युद्ध में जाने और हारने-जीतने के किस्से अपनी 
प्रजा को आकर सुनाते हैं। भारथा में ये पुरातन किस्से दोहराते हैं। युद्ध में 
हारने या जीतने की बात नई होती है। कभी देवता हारते हैं, कभी जीतते हैं। 
फिर गांव के लिए वर्षा, अकाल, बीमारी, खुशहाली आदि लाते हैं और उसी 
के अनुरूप आगामी वर्ष में अच्छा या बुरा होने की भविष्यवाणियां करते हैं। 
अपने इलाके में मुख्य देवता प्रभावी रहता है और अन्य देवता उसके सहायक 
के रूप में होते हैं। इसीलिए कई स्थानों पर संयुक्त फागली मनाई जाती है | 


सारी फागली 


सारी गांव कुल्लू के ऊपर पहाड़ी पर अंतिम गांव है। इसके नीचे भेखली 
देवी है। यहां के देवता को 'सारी नाग' के नाम से जाना जाता है। यहीं 
से आगे सारी जोत है, जहां भादों में एक मेला लगता है। सारी फागली 
26 फरवरी (सन्‌ 4984) को हुई। 
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देवी का प्रस्थान 


लगभग चार बजे सायं देवी का प्रस्थान सारी की ओर हुआ। इस देवी 
या देवता का रथ नहीं सजता, कुछ साज़-सामान ही बाहर निकलता है। देवी 
का पुजारी, गूर झंडियों, छड़ियों आदि सहित ऊपर की ओर चल दिये। 
भेखली से कुछ ऊपर चढ़कर वे रास्ता छोड़ खेतों के बीच होकर चलने लगे। 
यही देवी का रास्ता है। इन खेतों से ठीक ऊपर सारी गांव दिख रहा था। 

आधा रास्ता तय कर लेने के बाद देवी के रणसिंगे बजाये गये। ऊपर 
रखे देवता के धौंसे की चोट ने इसका प्रत्युत्तर दिया। फिर काफिला आगे 
चल दिया | रणसिंगों का बजाना देवी के आने की सूचना थी, जिसका जवाब 
ऊपर धौंसे की चोट से दिया गया। रास्ते में फिर दो बार रणसिंगे बजाये गये। 
देवी की अगवानी के लिए देवता का बाजा नीचे आ गया था। वहां से बाजे 
सहित सभी आगे बढ़े। देवता के मंदिर के आगे बहुत-सी झाड़ियां इकट्ठी 
की हुई थीं। देवी के पहुंचते ही उनमें आग फूंक दी गई | वहां खड़े बाजे वालों 
ने पुनः आगे बढ़ देवी की अगवानी की। 


गूर-खेल 


सभी गूर देवता को धूप आदि देने के बाद मढ़ को चले गये, जहां उन्होंने 
अपनी वेशभूषा पहन ली। देवता के मंदिर के आगे आकर भेखली के गूर ने 
उलटबाजियां खाते हुए मंदिर की ओर प्रस्थान किया | उसके बाद वह भागता 
हुआ नीचे जल-स्रोत में नहाने चला गया। वापस आने पर गूर नहाया हुआ 
तो लगता नहीं था, अलबत्ता शरीर पर पानी के छींटे अवश्य थे। अब गूरों ने 
चोले उतार कमर में लपेट लिए और गूर-खेल आरम्भ हुआ। सबसे पहले 
भेखली के गूर ने नृत्य करते हुए चारों दिशाओं को नमन किया। फिर सब गूरों 
ने बारी-बारी धूप लेकर चारों दिशाओं को नमस्कार किया। अंत में वे भेखली 
के गूर से मिलते थे। भेखली का गूर सबको नचाता। नृत्य में कटार, संगल 
का भी प्रयोग किया जा रहा था। इस सारी प्रक्रिया में देवता का बाजा अपनी 
विशिष्ट धुन में बजता रहा। 
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देव-गाथा : भविष्यवाणियां 


अब सभी गूर घुटनों के बल बैठ गये। देवता के मंदिर के दरवाजे के 
ठीक सामने बैठा था भेखली मैया का गूर। उसके दाईं ओर पंक्ति में बैठे थे 
तीन गूर - पहला बनोगी गांव के कौशु नारायण का, दूसरा नलाज गांव के 
नाग नारायण का और तीसरा सारी नाग का।. 

अब भारथा आरम्भ हुई | भेखली मैया ने अपनी कथा सुनाई कि वह 
कहां से चली, कहां पहुंची, कहां जीती, कहां हारी, क्या पाया, क्या खोया। 
इस वर्ष देवी जीतकर आई थी। अतः यह वर्ष शुभ न था। यदि देवता हार 
जाये तो वर्ष शुभ समझा जाता है और यदि जीत जाये तो अशुभ। इसी तरह 
गूरों ने अपने-अपने देवता की कथा सुनाई | कथा कोई विशेष लम्बी न थी। 
पता लगा कि वे संक्षिप्त रूप से ही सुना रहे थे। प्रायः इस कथा के अंत में 
पुराने समय और आज के समय की तुलना की जाती है। देवता इस बात से 
कृप्रित होते हैं कि कलियुग में मनुष्य का दीन-धर्म कुछ नहीं रहा है। 
ज़्यादातर इसी तरह की टीका-टिप्पणी मनुष्यों पर की जाती है। 

ग्रामीण बड़ी श्रद्धा से यह सब सुन रहे थे। गूर ज़मीन के पास सिर ले 
जाकर घुमाते हुए बोल रहे थे-“हारी बिंदरों ! गौ-ब्राह्मणों |” ग्रामीण कुछ 
देर बाद हांक लगाते-”अई55६”परमेसरा !” देवी के कहने पर “अई555६5६० 
माया !“ कहते। 

गूर पूरी तरह से उभरे हुए प्रतीत नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि 
वे अपने से ही बोल रहे हैं। जो स्थिति पूरी तरह देवता आने पर होती है, वैसी 
उनकी न थी। भेखली के गूर की एक बांह कांप रही थी। उस ऊंचाई वाले 
स्थान में शाम के समय जब आकाश में बादल थे, ठण्ड भी काफी थी। यदि 
गूर रटा-रटाया, शिक्षक गूर द्वारा सिखाया ही बोलते हों तो देवता के आने 
की प्रतीक्षा की आवश्यकता भी क्‍या है ! जैसा कि यहां सीधा ही बोलना 
आरम्भ कर दिया गया, किसी गूर ने प्रतीक्षा नहीं की कि देवता आयेगा तभी 
बोला जाएगा बल्कि बारी-बारी सभी बोलते गये। यद्यपि देवता के युद्ध व 
अन्य ताज़ा घटनाओं तथा भविष्यवाणियों के समय गूर में देवता का प्रवेश 
आवश्यक समझा जा सकता था। 


ऋषि जमदग्नि की फागली 


दरपौइण के जमलू देवता की फागली। इस क्षेत्र में अंतिम फागली 42 मार्च 
से आरम्भ होकर तीन दिन तक चली। इस फागली के साथ फागुन का महीना 
बीत गया। पहले दिन देवता का रथ निकला। दूसरे दिन देवता अन्य गांव में 
आमन्त्रित था और तीसरे दिन भी जातर। मलाणा की फागली की परम्परा में 
कुल्लू में जाणा आदि गांवों में मनाई जाने वाली फागलियों में यह अपना 
विशिष्ट स्थान रखती है। 

जमदग्नि ऋषि का प्रचण्ड पौराणिक व्यक्तित्व इस क्षेत्र में इतना हावी 
हुआ है कि अनेक स्थानों पर ऋषि के स्थान बन गये हैं। प्रायः सभी स्थान 
अत्यन्त रमणीक और दिव्य भूमियों में अवस्थित हैं। 

वादी के देवताओं में दरपौइण के जमलू की शान-शौकत निराली है। 
देवता का अपना काफिला ही पर्याप्त है जश्न के लिए। बत्तीस कर्मचारी हैं 
देवता के, जिन्हें 'कारज' के समय मुस्तैदी से उपस्थित होना पड़ता है। तीन 
गांवों के बाजे इकट्ठे होते हैं। झंडे, छड़ियां, देवता के निशान, चांदी के 
रणसिंगों का काफिला जब निकलता है तो समां बंध जाता है। देवता के दो 
रथ हैं -एक करडू, जो पुराना है। इसे एक आदमी मुकुट की भांति सिर पर 
धारण करता है। दूसरा, दशहरे में ले जाने के लिए बनाया गया विशिष्ट 
रथ है। 


देवता की शोभा-ययात्रा 


प्रात: दस बजे के करीब पीज गांव से देवता का पुरोहित भण्डार में आ' 
गया। वहां हवन आदि कृत्यों के बाद ही देवता का रथ सजना था। पुरोहित 
के भण्डार में जाने पर मैं पुजारी के घर बैठ गया जो भण्डार के साथ ही था। 
वहां तंदूर के पास देवता का वरिष्ठ गूर लज्जू, कारदार तथा कुछ अन्य बुजुर्ग 
बैठे बतिया रहे थे। एक आदमी अपनी गोद में मेमना लिए बैठा था। 

सुबह होते ही आकाश को पुनः बादलों ने ढक लिया था। अभी परसों 
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ही ऊपरी हिस्सों में बर्फ गिरी थी। जहां-तहां बर्फ जमी पड़ी थी। 

पुजारी व कारदार भण्डार में देवता की तैयारी करने चले गये। देवता 
के मोहरे, कपड़े आदि एक संदूक में बन्द रहते हैं, जिन्हें कारदार ही निकाल 
सकता है | पुजारी प्रतिदिन बाहर रखे धड़छ तथा घण्टी की पूजा करता है। 
मंदिर में देवता का सोने का घोड़ा भी बताया जाता है। ऋषि को लोग अपनी 
मनोकामना पूरी होने पर घोड़े चढ़ाते हैं। मलाणा की भांति यहां भी घोड़े का 
महत्त्व है। 

कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। देवता की सवारी तो निकलनी 
थी। चाहे बारिश हो चाहे बर्फ गिरे। लगभग दो बजे देवता की शोभायात्रा 
'मौढ़ा बाड़ी' की ओर चली। ग्रामीण धूप लिए अपने घरों के बाहर देव-वंदना 
के लिए खड़े थे। आटे की तरह महीन बारिश अब भी गिर रही थी। 


मौढ़ा बाड़ी 


यह देवता का प्राचीन मंदिर है, जो गांव से बाहर घने जंगल में है। 
लोकास्था के अनुसार यहां अपनी इच्छा से देवता प्रकट हुआ था। स्वयम्भुव 
ऋषि ग्वालों के साथ खेला करता था और चमत्कार दिखाता जो आखिरकार 
गांव में बड़े-बूढ़ों तक जा पहुंचे और फलस्वरूप मंदिर का निर्माण हुआ। 

रास्ते में दो स्थानों पर रुककर बर्फ के ऊपर गूर खेल हुआ | सभी गूरों 
के पांवों में रस्सियों व बकरे की जटाओं से बनी पूलें थीं, जो केवल नाम की 
ही थीं। पंजों के कुछ भाग को छोड़ शेष सारे पांव बर्फ में थे। नंगी टांगें, नंगे 
पांव और बर्फ पर नृत्य। वरिष्ठ गूर जिसकी वय अस्सी को छूती होगी, नृत्य 
कर रहा था। सफेद लम्बी जटाएं, सफेद भौंहें, सफेद चोला और सफेद बर्फ। 
निशान, रणसिंगे उठाने वालों ने भी पूलें ही पहनी थीं। कुछ ने रस्सियों के 
बने जूते-से पहन रखे थे। नियत स्थान पर एक घण्टी वाला एक किनारे 
जाकर तीन बार घण्टी बजाता, रणसिंगावादन के साथ पीला आटा फेंका 
जाता। वरिष्ठ गूर के साथ वाला गूर उस दिशा में ज़ोर से 'हो55६5 !' 
चिल्लाता, जिसके साथ ही बाजे विशिष्ट धुन में बज उठते। वरिष्ठ गूर का 
नृत्य आरम्भ हो जाता - संगल, कटार, छड़ी व भेखली की टहनी के साथ। 

मौढ़ा बाड़ी पहुंच पहले अग्नि प्रज्यलित कर हवन हुआ, फिर गूर खेल। 
सभी गूर देवता सहित नृत्य कर रहे थे। अंत में हुई तीरंदाजी। जिनके घर 
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पुत्र हुए थ और बाल उतारे थे, उन पिताओं ने तीर चलाये। पुराना धनुष, तीर 
नये। मंदिर के साथ गड़ी बहुत ऊंची ध्वजा के ऊपर गोल हिस्से में निशाना 
लगाना था। कोई भी पिता ऊपर निशाना न लगा सका। अंतिम तीर वे ध्वजा 
के निचले हिस्से में ही चिपका देते । एक तीर ऊपर निशाने में पहले का गड़ा 
हुआ था, जो गत वर्ष का था। 


सफेद बर्फ में रिसता लाल खून 


मौढ़ा बाड़ी के हवन के बाद बलियों का सिलसिला आरम्भ हुआ और 
छः-सात मेमने देखते-देखते ही कट गये। पहला मेमना मंदिर के पिछले द्वार 
के पास कटा। मेमने के तड़पते धड़ से फूटता लाल खून बर्फ में रिसने लगा। 
उसी समय गूर, पुरोहित तथा एक अन्य आदमी एक और मेमना मंदिर से कुछ 
आगे ले गये। वहां उसकी गर्दन पकड़ अलग कर दी गई और तत्काल ही 
उसका पेट फाड़कर कलेजा निकाल दिया गया। बलि के बाद मेमने से तीर 
छुआ दिये जाते। बूट पहने होने के कारण जहां मैं मंदिर के बाहर खड़ा था, 
एक आदमी मेमने का नन्‍्हा-सा, गर्म-गर्म कलेजा पत्थर पर रख गया। 


गूर का रक्‍कतपान 


यहां सबसे अधिक गूर हैं। अब देवता के गूरों की संख्या घट रही है। 
कहीं एक गूर है, कहीं एक भी नहीं । यहां नौ गूर हैं। इनमें से चार देवता के, 
तीन माता रेणुका के और दो जोगणी के हैं। 

गूर कौन हो और कैसे बने ?-इस विषय में यहां कुछ भिन्‍न धारणा है। 
गूर बनने को आया पुरुष उभरने पर अपनी टोपी उतार फेंकता है। ऐसी दशा 
में उसे दो आदमी पकड़ लेते हैं और देवता के पास ले जाते हैं। देवता के सभी 
कर्मचारी उपस्थित हो जाते हैं और अच्छा-खासा समारोह बंध जाता है। गूर 
कुछ बोलता नहीं। देवता के पास एक बकरा बलि दिया जाता है और उसका 
खून गूर के मुंह में लगाया जाता है, तब गूर बोल उठता है। गूर बनने के बाद 
उसे सबको खिलाना-पिलाना होता है। 

ऐसी ही परम्परा का एक प्रसंग मलाणा में गूर बनने के विषय में 
श्री चन्द्रशेखर जी ने सुनाया था : 
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“मलाणावासी अपनी भेड़ें रामपुर की ओर भी ले जाते हैं। वहां एक 
आदमी उभर पड़ा और उसका उभरना बंद ही न हो। जब मलाणियों ने समझ 
लिया कि यह गूर बनने जा रहा है तो दो आदमी उसे पकड़े हुए वहां से पैदल 
मलाणा देवता के पास ले चले। ये तीनों श्री चन्द्रशेखर जी को जलोड़ी जोत 
के पास मिले उन्होंने बताया कि ये गूर निकल रहा है और जब से इसे देवता 
आया है, कुछ खा-पी नहीं रहा। अब इसे देवता के पास ले जा रहे हैं|" 

दरपौइण में वरिष्ठ गूर का पद वंशज है। केवल दो खानदानों से ही 
वरिष्ठ गूर बन सकता है, अन्य परिवार से नहीं। यद्यपि वरिष्ठ गूर की मृत्यु 
के बाद तथा नया वरिष्ठ गूर बनने तक उससे कनिष्ठ गूर कार्यभार संभालता 
है। 


गूर-खेल व बर्शोहा 


मौढ़ा बाड़ी से वापसी पर काफिला दरपौइण की 'सौह' में आ गया। 
यहां आकर भी जोगणी के मंदिर की ओर तथा अन्य तीन दिशाओं में तीन बार 
घण्टी बजने के साथ गूर का 'हो55&' उद्घोष हुआ और बाजे बजे। प्रांगण 
में पूरी गूर खेल हुई। वरिष्ठ गूर ने सबको नचाया। श्रद्धालुओं ने भेंटें चढ़ाई, 
मेमने कटे। आज कोई बड़ा बकरा या मेढ़ा नहीं काटा गया, बस नरम बर्फ 
की तरह मेमने ही गोद में उठा रखे थे लोगों ने। 

यहां भी बर्फ बिखरी थी। नृत्य के समय गूरों के पांवों में बर्फ की तहें 
की तहें जमी जा रही थीं। बर्शोहा या देवगाथा व भविष्यवाणी के लिए बाहर 
बर्फ में बैठना सम्भव न था। गूरों को बर्फ पर नाचते दो घण्टे से ऊपर का 
समय हो गया था। अब देवता की अनुमति चाहिए थी कि क्‍यों न बर्शोहा अंदर 
ही किया जाये ! हरिजनों ने चाहा था कि यह प्रक्रिया बाहर ही हो ताकि 
देवता की वाणी वे भी सुन सकें। 

हरिजनों के बैठने का स्थान अलग बना होता है। हर देवता की सौह 
के साथ देवता के बैठने की सरायनुमा जगह से कुछ दूरी पर हरिजनों के बैठने 
की व्यवस्था की होती है। उन्हें उस स्थान पर आना भी मना है, जहां गूर आदि 
बैठते हैं तथा रथ रखा जाता है। हरिजन गूर भी अलग से नाचते हैं। देवता 
की आज्ञा हुई थी कि गूर बाहर ही बैठें ताकि वे लोग भी सुन सकें। बहुत 
अनुनय-विनय के बाद गूरों ने देवता को अंदर बैठने पर मजबूर कर दिया। 
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अंदर एक ऊंचे तख्तपोश पर देवता का बड़ा रथ रख दिया। एक अन्य 
ऊंचे मंदिरनुमा स्थान में पुराना रथ। इस रथ के आगे तीन सुंदर घोड़े भी रखे 
हुए थे। 

दूसरे कमरे में रसोई का प्रबन्ध हो रहा था। ढेरों मक्‍की की रोटियां 
पकाकर देवता वाले कमरे के एक काने में चिनी जा रही थीं। शाम को दो-दो 
मक्‍की की रोटियां सबको प्रसाद के रूप में मिलनी थीं। बीच बरामदे में मेमनों 
की खालें खींची जा रही थीं। 

कुछ देर आग तापने के बाद गूर पंक्ति में बैठ गये, हाथों में थालियां 
लिए, जिनमें थोड़े-थोड़े चावल डाल दिए गये। 

सबसे पहले वरिष्ठ गूर ने कथा आरम्भ की | उसने देवता की यात्रा-कथा 
का बखान किया कि वह कहां से आया, कहां ठहरा आदि । वहां बैठे सभी 
ग्रामीण अपनी बातों में मग्न थे। वे उतनी उत्सुकता या श्रद्धा से यह सब नहीं 
सुन रहे थे, यद्यपि एक व्यक्ति की हांक से वे अब चुप बैठ गये थे। अब दो 
गूर घुटनों के बल बैठ बोलने लगे। यह सारा इतिहास एक कविता के रूप 
में लय से बोला जा रहा था। इसके बाद पुनः वरिष्ठ गूर ने आगामी वर्ष के 
बारे में भविष्यवाणी आरम्भ कर दी - वर्षा, बीमारी, महंगाई आदि के बारे में। 
कलियुग के कारनामों की भर्त्सना की, जिससे अब अनिष्ट हो रहे हैं। गूर ने 
वादी के अन्य देवताओं - भेखली माता, दयार के त्रिजुगी नारायण, ढालपुर 
के देउ आदि की भी चर्चा की। 

यह इतिहास पौराणिक तथा देशज घटनाओं का सम्मिश्रण”होता है। 
जैसे कृष्ण के इतिहास में कृष्ण लीला के कुछ उपाख्यान होंगे और कृष्ण के 
वादी में आने के किस्से, राक्षसों से युद्ध व अपने पराक्रम दिखाने की घटनाएं। 
यह इतिहास एक काव्य के रूप में बोला जाता है। 

इसके बाद लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के हल जानने के लिए 
'पुच्छ' लेने लगे थे। 
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अभी भी अंधविश्वासों से ग्रस्त लोगों द्वारा नरबलि की छुटपुट घटनाएं होती 
रहती हैं। हिमाचल में ये बलियां तन्त्र विद्या से हटकर देवी-देवताओं से 
अधिक सम्बद्ध रही हैं। एकाधिक प्रतिष्ठित धर्मस्थानों में इस प्रकार की 
घटनाएं होती रही हैं। 

ज्वालामुखी में जीभ काटकर चढ़ाने की चर्चाओं के साथ-साथ कुछ ही 
समय पूर्व एक नरबलि विशेष चर्चित रही है। 


अभिशप्त नियति 


प्रायः इस प्रकार की दुर्घटनाएं किसी स्वप्न से प्रेरित या धर्मान्धता व 
अन्धविश्वास से प्रेरित रहीं । देवता या देवी ने स्वप्न में कहा कि अमुक व्यक्ति 
की बलि दे दो या कभी तान्त्रिक के प्रलोभन पर भी मनुष्य स्वार्थवश किसी 
चहेते की जान लेने पर उतारू हो जाता है। राजाओं के समय में कुआं, बावड़ी, 
कुहल, किले, महल आदि के निर्माण के समय भी “दूसरे की बेटियों' की 
नरबलि होती रही। 

परन्तु हिमाचल के भीतरी भाग - कुल्लू, भीतरी-बाहरी सिराज, मण्डी, 
रामपुर आदि में बलि के लिए एक जाति विशेष शिकार रही है। 

जैसे पशुबलि में मिमियाते बकरे की मां द्वारा खैर मनाने का मुहावरा बन 
गया है वैसे ही इन क्षेत्रों में नरबलि के लिए एक अलग जाति नियत है, 
जिसका कार्य ही यही है। मनुष्य गरीबी-अमीरी में जन्म ले सकता है, गोरा- 
काला हो सकता है, गूंगा-बहरा हो सकता है, पर बलि के लिए जन्म लेना 
एक आश्चर्य अवश्य है, परन्तु है सत्य। 

यद्यपि समय के अनुसार अब बलि प्रतीक मात्र रह गई है तथापि पिछले 
समयों में इस जाति में जन्मे बच्चे का भाग्य बकरे की तरह पहले ही लिख 
दिया होता था। 
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बेडा हो या नौड़ 


बाहरी सिराज और रामपुर बुशैहर की ओर इसे 'बेडा' कहते हैं, कुल्लू 
गण्डी में 'नौड़' | वास्तव में यह एक ही जाति है। इनका कार्य एक ही है, सिर्फ 
विभिन्‍न क्षेत्रों में नाम का अन्तर है। इनका आपस में रोटी-बेटी का रिश्ता है। 
बेडा या नौड़ अन्य जाति की स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। इस जाति के 
परिवार बहुत ही कम हैं। जो हैं, वे किसी न किसी देवता से सम्बद्ध हैं। ये 
देवता के लिए मरते हैं, उसी के लिए जीते हैं । देवता ही इन्हें जमीन देता है, 
जायदाद देता है। वही रक्षक है, वही जीवन देता है, मारता भी वही है। 


भुण्डा या नरमेध 


बाहरी सिराज व रामपुर की ओर 'भुण्डा' नाम का एक समारोह होता 
है। निरमण्ड में परशुराम मंदिर से सम्बद्ध भुण्डा बहुत प्रसिद्ध रहा है। यह 
महायज्ञ प्रत्येक बारह वर्ष बाद होता था। रामपुर के क्षेत्र में, बाहरी सिराज 
के बेहना आदि में ये भुण्डे कुछ समय के अन्तराल के बाद होते रहते थे। इसमें 
प्रायः एक ही पद्धति से हवन आदि के बाद काठ की घोड़ी पर बिठाकर 
बेडा जाति के पुरुष को रस्से पर नीचे लुढ़काने का रिवाज था। डेढ़-दो 
किलोमीटर लम्बे रस्से को ढांक से बांधा जाता, जिस पर घोड़ी पर बिठा 
बेडे को लुढ़काना होता था। इस समय इसे ज्वाली या ज्याई कहा जाता है। 
इस प्रक्रिया में मृत्यु हो जाने पर उसके परिजनों को देवता की ओर से 
भूमि दी जाती है। 


मौत का आतंक 


निरमण्ड में इस समय एक बेडा परिवार है। इस परिवार का मुखिया 
जिउणू राम है, जिसका पैंतीस वर्षीय पुत्र मस्तराम अब मेट है। 

जब जिउणू राम से पूछा गया कि म्या वह भी कभी 'ज्याली' बना तो 
उसने दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए कहा-“नहीं, मैं तो इससे बचा रहा। 
हां, मेरे पिताजी रामपुर बुशैहर में पांच-छ: बार पड़े और जिन्दा रहे।” 

वास्तव में निरमण्ड में 4856 के भुण्डे में एक बेडा की मृत्यु हो गई थी। 
इस दुर्घटना के बाद यहां कोई बेडा नहीं रहा। बाद में दो भाइयों - मालू और 
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गोरिया को, जो दलाश (कुल्लू) व बुशैहर में रहते थे, मनाकर निरमण्ड लाया 
गया। वर्तमान परिवार इन्हीं की सन्तान हैं। 

भीखू, जिसकी मृत्यु 856 के भुण्डे में हुई बताई जाती है, इन दोनों 
भाइयों का मामा था। भीखू की भृत्यु के बाद निरमण्ड में आदमी नहीं डाला 
गया, क्योंकि तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने इस खतरनाक खेल को बंद करवा 
दिया। इसके बाद पूजन आदि बेडा का ही होता रहा। ले जाया भी उसे 
जाता, परन्तु वहां उसके स्थान पर बकरा डाल दिया जाता। रामपुर बुशैहर 
रियासत थी अतः वहां बाद तक भी ज्याली पड़ता रहा। 


एक दर्दनाक कहानी 


मस्तराम निरमण्ड में अपने आपको एकाकी समझता है। इसकी पत्नी 
कुल्लू से ब्याही गई है। गांव में तो क्या, दूर-दूर तक भी कोई इसकी बिरादरी 
का नहीं है। निरमण्ड के सन्‌ 4962 के भुण्डे के समय वह सत्रह-अट्ठारह 
वर्ष का था। 

वह बताता है, “रामपुर बुशैहर में हमारी बिरादरी का बड़ा मान-सम्मान 
होता था। गांव में बेडा जिस घर में जाकर जिस चीज़ को हाथ लगा देगा, 
वह उसे सहर्ष मिल जायेगी। हमारे बुजुर्ग बस एक भुण्डा निभाकर सालों 
आराम से सोया करते थे। कमाने की क्‍या ज़रूरत ? पर हमारे प्राण गले में 
ही अटके रहते | पता नहीं कब क्‍या हो जाये। भीखू की मौत के बाद निरमण्ड 
में बेडा परिवार नहीं रहा तो मेरे दो बुजुर्गों को फुसलाकर यहां लाया गया। 
उनमें से एक गाना-बजाना जानता था। उस समय नायब साहब उन्हें अपने 
साथ ले आये | रास्ते-रास्ते महफिलें सजती रहीं और उन्हें यह कहते रहे कि 
इनाम आगे देंगे | निरमण्ड पहुंचने पर उन पर कड़ी नज़र रखी गई । वहां ज्ञात 
हुआ कि यहां तो भुण्डा हो रहा है। उस समय नायब साहब ही राजा हुआ 
करते थे। आखिर उन्हें यहीं बस जाना पड़ा | 


कुल्लू-मण्डी में नौड़ 


कुल्लू में नौड़ विभिन्‍न ग्राम देवताओं से सम्बद्ध हैं। यहां भी इनकी 
संख्या बहुत अल्प है। केवल भुठी में नौड़ परिवार अधिक हैं अन्यथा दूर-दूर 
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एक परिवार है। कुल्लू से संलग्न मण्डी के इलाकों में भी कहीं-कहीं इनके 
परिवार हैं। इस ओर ग्राम देवताओं के विशेष मेले लगते हैं, जिन्हें काहिका 
कहा जाता है। इन मेलों में ये बलि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहां इन्हें मारने 
की प्रक्रिया रस्से से झूलने की व्यावहारिक प्रक्रिया के बजाय कुछ-कुछ 
तान्त्रिक पद्धति है, जो व्यावहारिक फंदे से सुगम भी हो सकती है और 
अपेक्षाकृत अधिक खतरनाक भी। 


काहिका : जिसमें 'नौड़' मरता है 


दस-ग्यारह साल का लड़का था वह । वसंत में उगी डाली-सा मासूम, पालतू 
खरगोश-सा निरीह। स्कूल की वर्दी का खाकी कुर्ता और पुराना-सा पाजामा 
पहने हुए। कपिल मुनि के रथ के पास बिछी चटाई पर लेटा हुआ। समीप 
ही मां बैठी थी, कुछ मायूस-सी। 

"यही नौड़ है, जो आज मरेगा।” किसी ने कहा। 

अरे ! यह इतना-सा बच्चा, जिसने जीवन की दहलीज़ पर पांव भी नहीं 
रखा और मरेगा ! “कोई बड़ा-बूढ़ा नहीं रह गया है मरने के लिए ?”पता 
चला कि लड़के का बूढ़ा दादा है, मां है। बस, यही परिवार है। बाप मर चुका 
है। दादा बहुत बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा शरीर, मरने के बाद फिर से जी उठे, या 
न उठे, क्‍या पता | अतः पोते को यह दीक्षा दे दी है। कहते हैं, एक बार एक 
वृद्ध नौड़, जो किसी मेले में मरा था, देवता व पुजारी आदि की लाख कोशिश 
के बावजूद ज़िंदा न हो सका। बूढ़ा शरीर, क्या पता ज़िंदा हो, न हो ! 

इधर-उधर ऊंची जगहों पर अपनी पारम्परिक वेशभूषा में औरतें, 
युवतियां नौड़ मरने का तमाशा देखने के लिए जमा थीं। दो-तीन दुकानें भी 
लग गई थीं - चाय की, जलेबी की, आलू-छोले की | एक ओर देवता के बाजे 
बज रहे थे। कुछ लोग मदमस्त गोलाकार नाच रहे थे। 

बशौणा (कुल्लू का एक गांव) का काहिका। श्रावण महीने के देवस्थानों 
के मेले, जिनमें नौड़ मरता है, काहिका कहलाते हैं। दूसरे साधारण मेले शाहणू 
कहे जाते हैं। वास्तव में ये मेले न होकर धार्मिक कृत्य ही हैं। इसे देव- 
समागम के बहाने मनुष्य-समागम कहा जा सकता है। यह काहिका तीसरे 
वर्ष मनाया जाता है। पिछले वर्ष दयार में त्रिजुगी नारायण के यहां मनाया 
गया था। इस वर्ष यहां। अगले वर्ष फिर दयार में। 

नौड़ साढ़े छः बजे के करीब मरेगा। अभी आसपास के दूसरे गांवों से 
देवता आने हैं। दयार में त्रिजुगी नारायण हैं। गडसा में दुर्वासा ऋषि हैं। उन्हीं 
की प्रतीक्षा हो रही थी। सूरज धीरे-धीरे बादलों में सरकता सामने की पहाड़ी 
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की ओर बढ़ रहा था। मां लड़के को कुछ समझा रही थी। सेबों का उपहार 
लिए ग्रामीण देवता के पास जूते उतारकर श्रद्धा से झुकते। पुजारी उन्हें मरुए 
के पत्ते प्रसाद रूप में देता। अब लड़के का बूढ़ा दादा भी वहां आ बैठा था। 
नौड़ परिवार यहां कस्तूरी मृग-से दुर्लभ हैं। इस काहिका में दूर पालगी गांव 
से आये थे ये लोग। नौड़ जाति का काम ही यह है तो क्या करें ! उसे देवता 
के लिए ही मरना है। देवता ही उसे जीवन देता है। पालन करता है। यह 
लडका एक बार पहले भी दयार में मर चुका था। फिर भी भय तो रहता ही 
है। नन्‍्ही-सी जान ! मां का हृदय ढोल के धमाके के साथ धक से रह जाता। 

सात बजने को आए | सूरज सामने पहाड़ी पर पके सेब-सा टिक गया। 
क्या पता कब लुढ़क जाये ! दूसरे देवता नहीं पहुंचे। अतः नौड़ मरने की 
तैयारी शुरू कर दी गई । काहिका परसों से शुरू था। परसों ही कपिल मुनि 
का रथ सजाया गया। कल आराम का दिन था। आज नौड़ मरने का। नौड़ 
को परसों से ही देवता के पास रहना था। उसे केवल दूध ही दिया जा रहा 
था पीने के लिए। 

अब उसे नहलाने मंदिर में ले जाया गया। व्याकुल मां चारों ओर घिरे 
बच्चों, लोगों को पीछे कर रही थी। एक आदमी हाथ में बहुत पुराना-सा 
डण्डा लिए उसे नहलाकर ले आया। पीली धोती पहनाई गई थी उसे | गले 
में, कमर में कपड़े की पद्टियां-सी बंधी थीं। देवता के सामने खड़ा कर पूजन 
आरम्भ हुआ।| हर पूजन के बाद ज़ोर से ढोल पीटा जाता। वर्षा के कारण भीगे 
ढोल की ढप-ढप ध्वनि गूंजती। 

पूजा के बाद लड़के को ऊपर ले जाना था। कपिल मुनि का रथ वहीं 
रहा। नर्तक दल ढोल-ढमाके सहित पुजारी व लड़के के साथ चल दिया। 
कुछ ही ऊपर, पहले ही एक आदमी थाली में रोटियां रखे बैठा था। धीरे- 
धीरे सभी लोग नाचते हुए वहां पहुंच गए | रोटियां उसके ऊपर घुमाकर फेंक 
दी गईं। उसे बीच में खड़ा कर तीन बार चरणामृत पिलाया गया। चारों ओर 
लोग खड़े थे। पुजारी ज़ोर से चिल्ला रहा था : “बोल कपिल मुनि की !* 
“जय !” “सियावर रामचन्द्र की !” “जय !“ “पवनसुत हनुमान की !“ “जय !* 

तीसरी बार चरणामृत पीते ही लड़का निश्चेष्ट हो पीछे लुढ़क गया। 
आंखें बंद हो गई | पुजारी व अन्य आदमियों ने उसे कन्धों पर उठा लिया और 
वापस चल दिए। अब 'नौड़' मर चुका था। आगे-आगे बाजे वाले व नर्तक 
थे, पीछे-पीछे उसे कन्धा दिये पुजारी व अन्य नर्तक। नीचे पहुंच मंदिर की 
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परिक्रमा की गई। 

देवता के पास बैठी मां की व्यथा आंखों से उमड़कर झरने लगी। लोग 
मदमस्त नाच रहे थे। बाजे बज रहे थे। वह देवता पर चढ़े फूल-से कुम्हलाये 
अपने बच्चे को देख रही थी। ढोल का घुमड़ता स्वर उसके मन के अन्दर गहरे 
तक चोट कर रहा था। लोगों का नृत्य चुभ-चुभ जा रहा था उसे | फिर भी 
पास रखे देउ के रथ की आस्था मन को ढाढ़स बंधा रही थी। 

परिक्रमा पूरी हुई | उसे देवता के पास लाया गया। लोगों ने उसे हाथों 
से थामा। बूढ़ा पुजारी हाथ में दूब लिए पूजन करने लगा | ढोल ढमढमा उठा। 
कपिल मुनि का जयघोष होने लगा। कुछ समय बीता। एक ने बाजे वालों 
को बंद होने का संकेत किया। एकाएक सभी वाद्य खामोश हो गए। एक 
आदमी में देवता आ गया था। वह ज़ोर-ज़ोर से जल्दी-जल्दी कुछ बोला। 
पुनः कपिल मुनि का जयघोष हुआ। पूजन फिर आरम्भ हुआ। एक-एक 
करके लगभग दस मिनट बीत गए। मां की पनियारी आंखें बालक के चेहरे 
तक जा-जाकर खाली हुई जा रही थीं। तभी हलचल हुई | कपिल मुनि का 
जयघोष ! हर्षध्वनि ! बालक जी उठा था। ढोल, नगाड़े, शहनाई बज उठे। 
सभी ने अब देवता के चारों ओर गोलाकार नाचना शुरू कर दिया। लड़का 
अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं लग रहा था। उसका चेहरा कटी डाल-सा 
लटका हुआ था। पुजारी उसे बगल में लिए नाच रहा था। नृत्य जारी था। 
अब देवता के गिर्द अढ़ाई फेरे लगने थे। 

सूरज कब ढफ से पहाड़ी के पीछे लुढ़क गया था, पता ही नहीं चला। 


शिरढ़ काहिका 


कुल्लू घाटी में सर्वाधिक रौनक वाला काहिका है शिरढ़ का। इसमें कुल्लू से 
लेकर मनाली तक के लोग आते हैं। मुख्य सड़क पर स्थित रायसन से लगभग 
दो किलोमीटर होने के कारण यहां लोग सुगमता से पहुंच जाते हैं। इस 
काहिका में छः देवता एकत्रित होते हैं। काहिका की प्रसिद्धि व रौनक के 
विषय में कहा जाता है - 

'शिरढ़ लागा काहिका : दिल्ली लागा थराका' अर्थात्‌ शिरढ़ में काहिका 
लगा, जिससे दिल्‍ली थरथरा उठी | लोकगीतों में भी इस काहिका का उल्लेख 
किया जाता है। 


काहिका कब हो ? 


देवता के पुरोहित श्री शिवकुमार ने बताया, काली नाग को समर्पित 
शिरढ़ में हर तीसरे वर्ष जेठ के दस प्रविष्टे तथा बीस प्रविष्टे के बीच यह 
काहिका मनाया जाता है। इन तिथियों में जो वीरवार पड़ता है, उसी को 
काहिका का 'नौड़ मारने' का मुख्य उत्सव होता है। काहिके की तिथि पहली 
वैशाख के पहले वीरवार को नियत की जाती है। वैशाख के दूसरे वीरवार को 
एक पेड़ से सैल्ली (मशालों के लिए लकड़ी) लाई जाती है। तीसरे वीरवार 
देवता के बाजों को नये सिरे से तैयार किया जाता है। ढोल आदि मढ़े जाते 
हैं। चौथे वीरवार मंदिर की सफाई, लिपाई-पुताई होती है। पांचवें वीरवार 
इसे रंग-रोगन किया जाता है। पांचवां वीरवार यदि न हो तो यह कार्य 
काहिका से आठ दिन पूर्व किया जाता है| आठवें वीरवार काहिका होता है। - 
इसकी पूर्व संध्या पर जागरण होता है | यह उल्लेखनीय है कि कुल्लू में जेठ 
में होने वाला यही काहिका है, अन्य स्थानों पर काहिके श्रावण में होते हैं । 

निश्चित किए हुए पांच आदमी खरोल में जाकर बलि देने के बाद कराल 
गांव में आ जाते हैं। यहां एक आदमी काहिका बांधने के लिए पेड़ काटता 
है। शेष उसे ऊपर ही हाथों में थाम लेते हैं। पेड़ को धरती पर गिरने नहीं 
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दिया जाता | इसी तरह चार पतले टहनीनुमा पेड़ काटे जाते हैं| इन्हें उठाकर 
लाया जाता है और जितनी लम्बाई अपेक्षित हो, उतना काटकर लकड़ी का 
सिरा आगे की ओर कर काहिका वाले स्थान में लाया जाता है। यह कृत्य 
बाजे-गाजे के साथ किया जाता है। 


जागरण 


जागरण में कराल गांव का देवता वीरनाथ भी जाता है। 

काली नाग का मुकूट, जिसे 'नरोल' कहा जाता है, निकाला जाता है। 
देवता की सज्जा का कार्य डुग्गी लग के सुनियार करते हैं, जिन्हें इस कार्य 
के लिए वहां से पैदल आना होता है। “नरोल' केवल काहिका के समय ही 
निकाला जाता है, अन्यथा नहीं। यह एक झाड़ी विशेष 'भेखल' का बना हुआ 
बताया जाता है, जिस पर चांदी के छत्र लगे हैं। इसे एक आदमी सिर पर 
धारण करता है | काहिका के बाद इसे पुनः मंदिर में संदूक में रख दिया जाता 
है और अगले काहिके तक नहीं निकाला जाता। अन्य अवसरों पर तथा दशहरे 
में देवता का बड़ा रथ सजता है। सिर पर उठाने वाला इसी प्रकार देवता का 
मुकुट दरपौइण में भी है। यहां भी काहिका, फागली आदि विशिष्ट अवसरों 
पर जमलू का मुकुट निकाला जाता है। अन्य अवसरों पर तथा दशहरे में दूसरा 
बड़ा रथ जाता है, जिसे दो आदमी उठाते हैं। 

जागरण से पहले लढ़ की बलि दी जाती है। रात को नौड़ स्त्रियां, 
लड़कियां देवता की स्तुति में एक विशिष्ट गीत गाती हैं। नौड़ को सीता भी 
कहा जाता है। इसे नाग-पत्नी भी माना जाता है। 

रात को ही होती है गूर खेल ! देवता का गूर कटार से अपने पेट पर 
वार कर खून निकालता है और उसे देवता के धौंसे पर गिराता है। वीरनाथ 
आदि देवताओं के गूर भी अन्य दिशाओं में इसी तरह खून चढ़ाते हैं। 

पुरोहित शान्ति हवन करता है। नौड़ भी अपने ढंग से शान्ति हवन करता 
है। 


मुख्य उत्सव 


वीरवार के मुख्य उत्सव में बैंची से वीरनाथ, मंदरोल से वीरनाथ, 
शिल्हारी से नारायण, कराल से वीरनाथ, शिल्ह से थान तथा हलाण से नाग 
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धूमल आते हैं। सन्‌ 4982 में मंदरोल तथा शिल्ह से देवता नहीं आए। 

शिरढ़ काहिका में भी नौड़ स्त्रियों द्वारा अश्लील मज़ाक किया जाता है, 
जो गत वर्ष दिन के उत्सव में नहीं के बराबर था। कहा जाता है, रात के 
उत्सव में जब गूर खेल होती है, नौड़ पुरुष व स्त्रियों द्वारा देवता के गूरों से, 
विशेषकर मेहमान देवताओं के गूरों से ऐसे मज़ाक किए जाते हैं, जिसमें 
लकड़ी के लिंग या योनि की मुद्रा बनाकर चिढ़ाना शामिल है। काहिका के 
बीच में एक छोटा-सा ओखलीनुमा लकड़ी का पात्र था, जिसमें ऊपर बने 
स्थान में जौ रखे हुए थे। यहीं आकर लोग छिठद्रा या प्रायश्चित्त कर रहे थे। 
नौड़ सबको जौ दे रहा था। इसके साथ ही लकड़ी का बना एक लिंग पड़ा 
था। काहिका में रखे इस ओखलीनुमा पात्र को योनि का रूप भी माना जाता 
है। 

यद्यपि इसमें सभी प्रकार के गुनाहों का प्रायश्चित्त लोगों द्वारा नौड़ के 
हाथों करवाया जाता है तथापि इसमें अवैध यौन सम्बन्धों के प्रायश्चित्त का 
भी ज़िक्र किया जाता है, जिन्हें प्रकट में स्वीकारा नहीं जा सकता। वैसे नौड़ 
अन्य संस्कारों में काहिका के बिना भी प्रायश्चित्त करवाता है। उदाहरणतः 
शिशु के जन्म के समय नाभि काटने के पाप का प्रायश्चित्त कुछ स्थानों में 
नौड़ द्वारा ही करवाया जाता है। 

काहिका के आरम्भ से ही देवताओं द्वारा नौड़ की खोज आरम्भ हो गई। 
काली नाग सहित सभी देवता, गूर, जनसमुदाय काहिका से लेकर ऊपर देवता 
के स्थान तक जाते हैं। फिर नीचे वापस आ जाते हैं। पुनः जाते हैं। इस तरह 
कुछ देर काहिका में बैठने के बाद पुनः नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नौड़ की 
खोज आरम्भ हो जाती है। शाम तक यही क्रम बना रहता है। देवताओं के 
साथ बहुत-से लोग नाचते-गाते, सीटियां बजाते चलते हैं। 


कथा नाग-नौड़ की 


इस काहिका से सम्बद्ध काली नाग व नौड़ की कथा है। 

नागों के घड़े में आग गिरने से निकल भागने के बाद अनेक चमत्कार 
दिखाते हुए काली नाग साधु वेश में जलो गांव में धूनी रमाए बैठा था। सोएल 
से एक नौड़, जो भुठी में अपने ससुराल से आ रहा था, साधु के पास बैठ 
चिलम पीने लगा। चिलम एने के बाद साधु ने कहा : “चलो बच्चा ! तुम्हें ले 
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चलते हैं।” नौड़ साधु के आग्रह पर साथ चलने को तैयार हो गया। वहीं एक 
पत्थर की सिल पड़ी थी। साधु के कहने पर नौड़ ने वह बिना छेद की गोल 
सिल उठा ली कि आगे जाकर नमक पीसने के काम आएगी। सिल बहुत भारी 
थी। नौड़ के थक जाने पर उसने वह सिल बैंची गांव के पास डोगाबाग में 
रख दी। उसने सोचा, सिल तो आगे भी ढूंढ़ लेंगे। वह गोल पत्थर आज भी 
उस जगह पर पड़ा हुआ बताते हैं। 

कथा के दूसरे रूपान्तर के अनुसार नौड़ ने वहां से दूसरी सिल उठा ली, 
जिसे शिरढ़ तक ले आया। 

दोनों अब शिरढ़ पहुंच गए। उस समय शिरढ़ में बड़ा बाज़ार था। ऊपर 
राणे रहते थे। नौड़ को शिरढ़ के ऊपर एक स्थान पर बिठा साधु बाज़ार में 
दूध मांगने गया, किन्तु किसी ने भी उसे दूध नहीं दिया। फिर साधु राणों के 
महल में पहुंचा | राणों ने उसे शतरंज खेलने के लिए आमन्त्रित किया | शतरंज 
में राणे हार गए। साधु जीत गया। राणों को अपनी हार स्वीकार न हुई। 
उन्होंने साधु को डरा-धमकाकर भगा दिया। 

क्रोधित साधु सीधा कालीचांग पहाड़ पर चढ़ गया और एक बहुत बड़ा 
सरोवर बनाया। सरोवर में एकत्रित सारे पानी का बांध एकदम तोड़ दिया। 
इस बाढ़ से राणे महलों तथा बाज़ार समेत बह गए | 

जब साधु पुनः शिरढ़ में आया तो उसे नौड़ का स्मरण हुआ। इधर- 
उधर उसने नौड़ को बहुत खोजा, पर वह न मिला। साधु ने सोचा, हो न हो 
वह निर्दोष भी बाढ़ में बह गया हो। थककर साधु उसी स्थान पर आ गया, 
जहां वह उसे बिठा गया था। वहां देखा तो नौड़ एक झाड़ी के नीचे मरा पड़ा 
था। साधु को बहुत दुःख हुआ। उसने आदमी भेज सोएल से उस नौड़ के 
सम्बन्धियों को बुला भेजा। वहां से नौड़ के लड़का-लड़की आए | बाप को 
मरा देख वे बहुत क्रोधित हुए और साधु को कोसने लगे, जिसके कारण यह 
सब हुआ। नौड़ परिवार ने कहा कि अब इस लड़की को पत्नी-रूप में 
स्वीकारो। पूरा खर्चा-पानी दो और हर तीसरे साल यहां छिद्रा (प्रायश्चित्त) | 
करवाओ। साधु ने सब स्वीकारा और नौड़ को उसी स्थान पर दबा दिया। 


कथा की पुनरावृत्ति 
यह घटना जेठ में घटी थी। उसी स्थान पर, जहां नौड़ भरा था और 
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दबाया गया था, हर तीसरे वर्ष काहिका मनाया जाता है, जो प्रायश्चित्त का 
यज्ञ है। ग्रामीण इसलिए भी यह यज्ञ करते हैं कि उनके द्वारा दूध आदि न 
दिए जाने के कारण नौड़ उस स्थान पर भूखा-प्यासा मर गया। 

नौड़ परिवार को पहले 43 भार चावल और 7 भार सत्तू दो साल के 
भरण-पोषण के लिए दिए जाते थे। अब 5 भार चावल और डेढ़ भार सत्तू दिए 
जाते हैं। 

नौड़ की खोज लगभग साढ़े पांच बजे तक जारी रही | जिस प्रकार साधु 
ने उसे ऊपर-नीचे आवाज़ें लगाकर, सीटियां बजाकर खोजा था, उसी प्रकार 
लोग सीटियां बजा-बजा उसे खोजते हैं। 

अंतिम फेरे के बाद पूरा काफिला काहिका के पास मैदान में आ गया। 
यहां कारदार ने चारों दिशाओं में तीर चलाए। पांचवां तीर आकाश की ओर 
छोड़ते ही नौड़ लुढ़क गया। इससे पहले पुरोहित नौड़ के मुंह में पंचरत्न दे 
देता है। अब उसे उठाकर काहिका तक लाया गया। यहीं इसे पुनः जीवनदान 
मिलना था। नौड़ स्त्रियां भेखल की डाल उसके शरीर पर ऊपर से नीचे फेरती 
हैं। 

नौड़ के जी उठने के बाद प्रमुख कृत्य समाप्त हो जाता है। ब्रलि देने 
के बाद काहिका उखाड़ दिया जाता है। दूसरे दिन जातर होती है। नौड़ 
बुधवार तक गांव में ही रहता है। इतने दिनों उसे गांव के हर घर में खाना 
खाना होता है। बुधवार को भी छोटा-सा मेला होता है और नौड़ अपने घर 
चला जाता है। 
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आषाढ़-श्रावण में कुल्लू में देवताओं के विशेष मेले लगते हैं, जिन्हें 'काहिका' 
कहा जाता है | इन मेलों में, जिन्हें धार्मिक कृत्य ही कहना चाहिए, नौड़ मरता 
है। नौड़ किसी बकरे या मेढ़े का नाम नहीं, अपितु एक जाति विशेष का नाम 
है। इस जाति का कार्य ही देवताओं के लिए मरना है। देवता ही इन्हें 
जीवनदान देता है। मरता भी वही है। कुल्लू व संलग्न मण्डी के इलाकों में 
नौड़ परिवार बहुत कम हैं। कुल्लू के बाहरी सिराज - निरमण्ड आदि तथा 
शिमला के रामपुर बुशैहर की ओर इस जाति को 'बेडा' कहा जाता है। यहां 
भुण्डा उत्सवों में ये लोग काम आते हैं। नौड़ और बेडा का आपस में 
रोटी-बेटी का रिश्ता है। 

काहिका प्रायः तीन तरह से होता है - एक तो मंदिर में नवनिर्माण के 
समय, जैसे किसी मूर्ति, मोहरे या भवन के निर्माण पर। दूसरा परम्परागत 
तरीके से प्रत्येक तीसरे, पांचवें, सातवें वर्ष | तीसरा देवता की इच्छा से। देवता 
ने कहा कि काहिका करो, तो हो गया | काहिके में प्रायः एक देवता नौड़ को 
मारता है तो दूसरा ज़िंदा करता है। किन्तु विभिन्‍न क्षेत्रों में काहिका करने, नौड़ 
को मारने की प्रक्रिया थोड़ी-बहुत भिन्‍न है। 

वर्ष 4980 में काहिकों का दौर शुरू हुआ। शिरढ़ का तीसरे वर्ष होने 
वाला परम्परागत काहिका हुआ। दयार का तीसरे वर्ष होने वाला काहिका 
हुआ। दरपौइण में सात वर्ष बाद काहिका हुआ | छमाहण में उन्‍नीस वर्ष बाद 
और ग्रामड्‌ में चौंतीस वर्ष बाद | बिजली महादेव, नरोगी, नरां, छौ, टीहरी 
आदि में कुछ समय के अन्तराल के बाद काहिके होते रहते हैं। 


दयार काहिका 


पुरातत्त्व की दृष्टि से कुल्लू के बजौरा के प्राचीन महादेव मंदिर के ठीक 
सामने पहाड़ी पार है त्रिजुगी नारायण का मंदिर | मंदिर के भीतर वशिष्ठ की 
भांति काले पत्थर की विशाल मूर्ति है। त्रिजुगी नारायण - तीन शक्तियों 
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ब्रह्मा, विष्णु, महेश की संयुक्त शक्ति का प्रतीक है। आसपास के देवता इसे 
अपना गुरु मानते हैं। एक लोककथा के अनुसार, जो पौराणिक आख्यान पर 
आधारित है, इसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अनसूया से जोड़ा जाता है। अपनी 
पत्रिनयों द्वारा प्रेरित त्रिदेव जब पतिव्रता अनसूया की परीक्षा लेने गए तो दयार 
में उन्होंने अपने पसीने द्वारा त्रिजुगी नारायण की स्थापना की ताकि उन्हें 
ढूंढने आने वालों को वह राह बता सके | दयार से आगे निजां में अनसूया का 
मंदिर भी है। 

पूर्वाभिमुख मंदिर की दाई ओर काहिका बना है। सफेद कपड़े से ढकी 
एक वेदिका-सी। उसी तरह ऊपर शामियाना लगा है। अन्दर त्रिजुगी 
नारायण का रथ विराजमान है। वहीं नौड़, जो बारह बरस का लड़का है, 
इधर-उधर उछल-कूद मचा रहा है। 

'नौड़' या 'नड़' ही काहिका का आधार है। 'नड़' को नर मानने से 
नरमेध अर्थ सार्थक होता है। इसे 'नड़वधा' भी कहा जाता है। दूसरा अर्थ 
नट से भी निकाला जाता है। ये लोग नाचने-गाने का भी कार्य करते हैं। 
यह नौड़ चन्दराम वही लड़का है, जो गत वर्ष बशौणा काहिका में मरा 
था। लड़के की मां व अन्य रिश्तेदार औरतें वहां बैठी हैं। दादा ब्रिकु नहीं 
दिखा। 

इस दयार काहिके में लड़का आज चौथी बार मरने की तैयारी कर रहा 
था। सबसे पहले नौ बरस की आयु में यहीं मरा था। 

“कितनी उम्र है तुम्हारी ?“ मैंने पूछा। 

“ग्यारह पूरे हुए हैं, बारहवां चल रहा है।” 

“पढ़ता है ?” 

“नहीं ।“ 

“तुम्हें कैसा लगता है चरणामृत पीने के बाद?” उसे छलते हुए मैंने 
कहा। 

“कुछ पता नहीं चलता।' 

"कुछ चक्‍्कर-वक्कर, कोई दर्द-उर्द ?* 

“नहीं। कुछ नहीं |” 

इतना छोटा-सा बच्चा क्‍या मरने या बेहोश होने का नाटक कर सकता 
है! 

इस विषय में एक वृद्ध ने बताया-“हमें भी शंका रहती थी इसके मरने 
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के बारे में। जब जवान थे, तो नड़ को उठाकर लाते थे। कई बार हमने अपने 
साथ सुइयां ले छोड़नीं। जब मरने के बाद उसे उठाकर लाना तो कोई उसे 
सुई चुभो रहा है, कोई चुपके से चिकोटी काट रहा है, पर उसने कभी उफ्‌ 
तक नहीं की। बस, वैसे ही पड़ा रहा, जैसे मर चुका हो। सांस, धड़कन भी 
बहुत धीमे से चलती है उस समय ।* 

एक ग्रामीण ने बताया, “एक बरस पहले जब यहां काहिका हो रहा था 
तो इस लड़के के दादा ने घर में निश्चय किया कि वह ही मरेगा। यहां आकर 
कुछ बदल गया। और यह लड़का पहली बार मरा। मर तो गया, पर दोबारा 
ज़िंदा नहीं हो रहा था। कोई दो घण्टे का समय बीत गया। सभी घबरा गए 
कि कहीं लड़का“अचानक देवता ने लताड़ा कि जब दादा ने एक बार घर में 
मरने का निश्चय कर लिया था तो यहां मरा क्‍यों नहीं | बूढ़े ने गलती स्वीकारी 
और दया की भीख मांगी। बस, फिर पन्द्रह मिनट भी नहीं लगे कि लड़का 
जी उठा।' 

जब तक नौड़ जी न उठे, नौड़ की पत्नी आदि का नृत्य जारी रहता है। 
यदि नौड़ दैववश मर भी जाए तो भी नृत्य जारी रखना पड़ता है। जब तक 
नौड़ को जलाकर राख न कर दिया जाए, नृत्य जारी रखना पड़ता है। उसके 
बाद ही वह रो सकती है। फिर गहने आदि सुहाग की निशानियां उत्तारती 
है और देवता के सारे मोहरे आदि उखाड़कर ले जाती है। 

एक काहिके में नौड़ के मरने के बाद पुजारियों की लाख कोशिश के 
बावजूद उसके जिंदा न होने की चर्चा की जाती है। 

इस नौड़ परिवार के घर पालगी में हैं, जहां दुर्वासा ऋषि हैं| इस सारे 
इलाके में यही नौड़ परिवार है। शिरढ़ में सोएल से, छमाहण में भ्रेण से तथा 
दरपौइण में भुठी से नौड़ आते हैं। 

मंदिर के समीप रास्ते के किनारे पांच-सात दुकानें सजी हैं - चूड़ियों 
की, रंग-बिरंगी मिठाइयों की, चाय आदि की। मेला दो दिन पहले लगा था 
और कल तक चलना था। ग्रामीण सबसे पहले यहां आकर शामियाने के ऊपर 
सेब फेंकते और देवता के आगे झुक जाते। ग्रामीणों का देवता पर अगाध 
विश्वास है। सभी लोग यहां मनौतियां मनाने आते हैं। फरियादें लेकर आते 
हैं, मुरादें लेकर जाते हैं। इस तरह मेले में देवता के पास आने को चाकरी कहा 
जाता है। 

अभी काहिका होने में समय था, क्योंकि ऊपर के एक गांव से निंगण 
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की देवी को आना था। देवी के आगमन से पूर्व काहिका सम्पन्न नहीं हो 
सकता। इस काहिके में बरशैणी (कनाउर), मणिकर्ण के आगे से एक देवता 
को आना था, जो आज भुन्तर में ठहरा हुआ था। 

देवता के प्रांगण में, जिसे सौह' कहते हैं, लोगों ने नृत्य आरम्भ कर दिया 
था। नृत्य बहुत ही धीमी गति का था। बहुत देर से मैं देख रहा था, वे दो-तीन 
कदम ही आगे बढ़ पाये थे। मदमस्त लोग इस मन्द गति से रात-रात-भर 
नाचते रहते हैं। 

शाम के लगभग छ: बजे होंगे, सूरज सामने पहाड़ी से लगभग तीन फुट 
ऊपर बादलों के बीच चमक रहा था। ऊपर से देवी का रंगीन रथ उतरता 
दिखाई दिया। आगे-आगे बाजे चल रहे थे, पीछे-पीछे रथ | बादलों से ढके 
आकाश के नीचे हरी-भरी पहाड़ी और नीचे उतरता रंगीन रथ। एक अलौकिक 
दृश्य ! नीचे त्रिजुगी नारायण के खेमे में हलचल मच गई | देवी का रंगीन रथ 
शीघ्रता से नीचे आ रहा था। त्रिजुगी नारायण भी एकदम उठकर चल दिए 
अगवानी करने । मंदिर के ऊपर ही देवी--देवता गले मिले और दोनों साथ-साथ 
मुड़कर आने लगे। आगे-आगे नौड़ चल रहा था। पीछे-पीछे नौड़ स्त्रियां 
गाती हुईं। उससे पीछे नाचते-गाते लोगों का समूह । 

देवी ने नारायण के मंदिर के आगे वन्दना की और दोनों के रथ मंदिर 
की परिक्रमा करने लगे। अभी परिक्रमा पूरी भी नहीं हो पाई थी कि नीचे से 
लम्बा सफर तय कर देवता आ पहुंचा। 


बहत्तर वर्ष बाद देवता का आगमन 


बरशैणी का देवता जगथम। आज बहत्तर वर्ष के बाद पहुंचा गुरु 
के पास। त्रिजुगी नारायण इसका गुरु है। वह सीधा मंदिर में न आकर 
ऊपर चला गया। मंदिर के ऊपर ही उसका स्थान है। इस बात को लोग 
जानते हैं। यह पहले कब आया, यह किसी को स्मरण नहीं। बहत्तर वर्ष 
का अन्तराल लम्बा होता है। बहत्तर वर्ष पूर्व यानी सन्‌ 908 में। कुछ 
अटकलें जगा रहे थे कि देवता बानवे वर्ष बाद आया। कुछ कह रहे थे, 
बयासी वर्ष बाद | परन्तु जगथम के पुजारी ने बताया कि देवता बहत्तर वर्ष 
बाद आया है। 

देवता का अधिकतर सामान चांदी का है। शहनाई, करनाल सब 
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चांदी के हैं। नर्तकों के सिर के टोपे में चांदी की झालरें लगी हैं। गूर की 
वेशभूषा मलाणा के गूर से मिलती-जुलती है। जगथम, मलाणा के जमलू 
का बड़ा भाई है। 

नर्तकों ने नृत्य आरम्भ कर दिया। त्रिजुगी नारायण के कारदार आदि 
अब इस देवता की अगवानी को भागे। देवता ने भी उछल-उछलकर नृत्य 
आरम्भ कर दिया। 

देवता के बैठने का स्थान कहां है - यह कोई नहीं जानता। जिस जगह 
देवता पहुंचा, वहां ऊंची-ऊंची भांग उगी हुई थी। देवता अभी खड़ा है। 
बैठ नहीं रहा। फिर देवता एक आदमी में प्रवेश कर बोला, "नौएं माहणु ! 
नौई गलां“ये सब नये आदमी हैं। नई ही इनकी बातें हैं। यह सारी 
जगह मेरी है। मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा।” पुन: जय-जयकार के साथ नृत्य 
आरम्भ हो गया। 

नौड़ तैयार हो गया। धोती पहने, हाथ में तलवार लिये। एक आदमी एक 
थाली में आटे का पेड़ा, रोटियां आदि लिये ऊपर निश्चित स्थान पर पहुंच 
गया। आसपास, ऊपर-नीचे भीड़ जमा हो गई । लोग नौड़ को लिये बाजों 
सहित नृत्य करते आ रहे थे। आगे-आगे गूर हाथ में खण्डा लिये नृत्य करता 
आ रहा था | वह बार-बार नौड़ के चारों ओर खण्डा घुमाता। चच्हा नौड़ उसे 
टुकुर-टुकुर देखे जा रहा था। नृत्य की मुद्रा भयावह थी। सारा शरीर कांप 
रहा था और आंखें बाहर को आ रही थीं। एक आदमी आटा फेंकता हुआ 
लोगों की भीड़ को पीछे कर रहा था। 

वहां पहुंच नौड़ ने रोटियों के टुकड़े चारों ओर फेंके | कटोरी में रखा पेय 
पिया और हाथ धो कुल्ला कर मसरबे से तीन बार चरणामृत पी लिया। पीछे 
दो आदमी हाथ बांधे लड़के को थामने के लिए खड़े थे। लड़का पीछे लुढ़का 
और उन्होंने थाम लिया। एक ने सिर को सहारा दिया। चारों ओर त्रिजुगी 
नारायण की जयजयकार हुई और नौड़ को उठाये सब वापस मुड़ गये। अब 
मंदिर में फेरे लगाने के बाद उसे जीवनदान देना था। 


दरपौइण काहिका 


दरपौइण काहिका में नौड़ मारने की प्रक्रिया कुछ भिन्‍न थी। 
कुल्लू के ठीक ऊपर दरपौइण का शिखर है, जहां जमलू (जमदग्नि) का 
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स्थान है। मलाणा की भांति यहां भी फागुन में फागली मनाई जाती है। 

यहां तड़के चार बजे ही काहिका स्थापित कर दिया था | दो अन्य देवता 
भी सायं ही पहुंच चुके थे। चारों ओर चार टहनियां गाड़ ऊपर चंदोवा ताना 
हुआ था। नीचे बीचोबीच एक ढोलकी का खोल-सा रखा हुआ था। चारों 
कोनों पर पगड़ी पहने चार पहरेदार तैनात थे, जो किसी को वहां से गुजरने 
नहीं दे रहे थे। 

लगभग दस बजे प्रातः देवताओं के रथ बाहर निकाले गये। देवता के 
छ: गूर एक पंक्ति में खड़े हो गये। वरिष्ठ गूर वृद्ध था। केवल चोला पहने 
और बाल बिखेरे गूर भव्य लग रहे थे। सबके हाथों में धूपित करने का धड़छ 
था। 


काहिका : प्रायश्चित्त का यज्ञ 


अब छिठद्रा होना था। छिद्रा यानी प्रायश्चित्त। काहिका प्रायश्चित्त का 
यज्ञ है। इसमें इलाके-भर के किसी भी आदमी द्वारा किसी भी प्रकार के पाप 
का प्रायश्चित्त किया जाता है। नौड़ काहिका में जा बैठा। देवता व गूर भी 
वहीं पहुंच गये। कुछ कृत्यों के बाद चारों ओर जौ फेंके जाने लगे। यही छिद्रा 
कहलाता है। जिसके ऊपर जौ गिरते हैं, वह पवित्र हुआ समझा जाता है। 
ग्रामीण इस नृत्य के समय अवश्य पहुंचते हैं ताकि जौ के स्पर्श से पापों से 
मुक्त हो सकें। बच्चों वाली स्त्रियां नौड़ से अपने बच्चों के जादू-टोने से बचाव 
के लिये जौ लेती हैं। हर ऐसे कृत्य के बाद काहिके में ही गूरों का देवताओं 
के संग नृत्य हो रहा था। 

इसके बाद शुरू हुआ बलियों का सिलसिला। आसपास के गांवों से 
आठ बकरे, मेढ़े व मेमने लाये हुए थे। देखते ही देखते एक के बाद एक 
धराशायी किया जाने लगा। पहले मेढ़े की बलि काहिका के सामने ही दी 
गई। बलि का सिर व एक टांग काटकर नौड़ ने अपने पास ढोलकी के 
खोलनुमा पात्र के पास रख ली। 

काहिका में नृत्य के समय एक विशेष किस्म का बाजा बजाया जाता 
है। इस लय को 'हुल॒की' कहा जाता है। 

बीच में दो-तीन बार गूर खेले। खेलने से पहले गूरों की आंखों से 
आंसुओं की अविरल धाराएं बह रही थीं। देवता को धूपित करने वाली आग 
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उनके हाथों पर गिर रही थी। एक बार एक ढोलक बजाने वाला भी खेल 
उठा। अन्य आदमी यदि खेल उठे तो वह एक हाथ में अपनी टोपी पकड़े 
रखता है, क्योंकि टोपी गिर जाने का अर्थ होता कि वह व्यक्ति अब विशेष 
देवता का गूर बनेगा। पहली बलि के समय देवता बलि लेने से मुकर रहा था। 
खूब पानी फेंकने पर भी वह बिदक नहीं रहा था। जब तक बिदकता नहीं, 
बलि कबूल की हुई नहीं समझी जाती। इस प्रयास के बाद एक गूर खेला। 
आंखों से आंसू और हिलती बार धड़छ की आग हाथों पर | बहुत कोशिश के 
बावजूद उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। इसके थोड़ी देर बाद एक 
अन्य गूर खेला और पटापट कुछ बोलता गया। 

एक आदमी को बार-बार देवता के आगे घुटने टेक बैठते और रोते 
देखा। 

अब देवता के सौह में सभी देवता एक ओर खड़े हो गये और आरम्भ 
हुआ गूरों का नृत्य। इसे देउ खेल या लोहा खेलणा भी कहा जाता है। गूर 
कटार, संगलों आदि के साथ नृत्य करते हैं। वरिष्ठ गूर बारी-बारी से सभी 
गूरों को नचाता है। इसके बाद पुनः देवता अन्दर चले गये। 

काहिका में नौड़ ही पुरोहित होता है। वही सारे कृत्यों को निभाता है। 
काहिका की अपनी ही कार्यप्रणाली है; अपना कर्मकाण्ड है। वास्तव में 
काहिका एक ऐसा यज्ञ है, जिसमें बलि-पुरुष को पुनः जीवनदान दिया जाता 
है। 

इस काहिका में नौड़ डोलूराम भुठी से आया था। काफी हंसमुख, चुस्त 
और होशियार | जब मैंने उससे पूछा कि मरने के बाद कैसा लगता है तो उसने 
मसखरी से कहा, "बस, ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा शराब पी ली हो 
और बहुत गहरे नशे में हों"यानी कुछ पता नहीं चलता।” 

“और दोबारा जीने के बाद ?” 

“दोबारा जीने के बाद बहुत थकान महसूस होती है।” 

“मरने से पहले किसी प्रकार का डर ?” 

“डर तो रहता ही है,” उसने अपने सीने पर मेरा हाथ रखते हुए कहा, 
“देखो, कैसे धड़क रहा है। जवान आदमी हूं, मरने का डर तो रहता ही है। 
फिर भी सन्तुष्टि होती है कि यदि मरेंगे तो इतने लोगों के लिए मरेंगे। ये सब 
लोग मेरे कारण ही इकट्‌ठे हुए हैं। 

सायंकाल लगभग चार बजे पुनः देवता बाहर निकले। गूर अपनी 
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पारम्परिक वेशभूषा में सज गये। काहिके के आसपास लोग उमड़ आये।| कुछ 
कृत्यों के बाद नौड़ खड़ा हो गया। उसके ठीक सामने एक देवता का गूर 
खड़ा हो गया। नौड़ के मुंह पर सफेद कपड़ा डाल दिया गया। पुजारी ने 
देवता के धनुष से एक तीर हवा में छोड़ा | दूसरा तीर नौड़ के ऊपर से गुज़रते 
ही वह लुढ़क गया। पीछे खड़े दो आदमियों ने उसे कंधे पर थाम लिया। एक 
आदमी ने पीछे से उसकी दोनों टांगें ऊपर उठा लीं। 

अब शुरू हुई शोभायात्रा, पूरे उल्लास के साथ। नौड़ को उसी स्थिति 
में दो आदमियों ने बांहों पर थाम रखा था। ऐसी स्थिति में उसका थक जाना 
स्वाभाविक था। 

इस काहिके में अंत तक नौड़ गम्भीर नहीं हुआ। कोई भी भय या आतंक 
नहीं था उसके चेहरे पर | वैसे भी वह अपने कार्य में सघा हुआ कलाकार था। 
उसे उठाने वाले भी हंसते रहे। इसके विपरीत बशौणा व दयार में यह कृत्य 
अतिशय गम्भीरता से किया जा रहा था। 

कई स्थानों, जैसे भेखली आदि में नौड़ को मन्त्रों से मारा जाता है। 

काहिका के विषय में दंतकथाएं भी प्रचलित हैं। एक के अनुसार 
अहल्या पर कुृदृष्टि के कारण महर्षि गौतम ने इन्द्र को शाप दिया, जिससे | 
उसका सारा शरीर योनिमय हो गया। शापित इन्द्र ने विष्णु के पास फरियाद 
की। विष्णु ने सलाह दी कि काहिका करो। तब इन्द्र ने काहिका आरम्भ 
किया और नौड़ को यह कार्य सौंपा। कुल्लू के ऊपरी भाग के कुछ काहिकों, 
जैसे शिरढ़ व भेखली आदि में नौड़ पुरुष व स्त्रियां अश्लील हरकतों 
के साथ-साथ सभ्य समाज द्वारा वर्जित भाषा का खुल्लमखुल्ला प्रयोग 
करते हैं। आमन्त्रित देवताओं के गूरों के अलावा उपस्थित जन समुदाय से 
भी वे ऐसे मज़ाक करते हैं। कोई ऐसा करने से रोक नहीं सकता। नौड़ 
नाराज़ न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। अतः ये अपनी क्षमता 
के अनुसार अश्लील मज़ाक करते हैं। दरपौइण में नौड़ ने लकड़ी का 
बना लिंग एक विशिष्ट व्यक्ति के हाथ में थमा दिया, जिसके बदले उसे 
नौड़ को कुछ रुपये देने पड़े। उक्त कथा के अनुसार जितनी अधिक ये 
बकवास करेंगे, उतनी ही इन्द्र की शापित योनिमय देह मुक्त होती 
जायेगी। 

अन्य विश्वास यह भी है कि इस अश्लील मज़ाक से भूत-प्रेतादि 
भाग जाते हैं। इसी हंसी-मज़ाक के कारण काहिका को 'कहकहा' से भी 
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जोड़ा जाता है। अब इस तरह की हरकतें बहुत स्थानों पर बंद हो गई 
हैं। शहरी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण काहिके पर औरतों को भेजना 
पसंद नहीं करते। 

काहिका में नरमेघ, परवर्ती बलिप्रथा तथा तन्त्रवाद का समावेश है। कई 
स्थानों में तो यह नाटक मात्र ही रह गया है, परन्तु कई जगह सोचने पर 
विवश करता है। 


क्या यहां परशुराम का फरसा रखा है ? 


आप विश्वास करें या न करें, एक ऐसा मंदिर भी है, जो पिछले इकसठ वर्षों 
में केवल तीन बार खुला है। अब इसका द्वार खुले सत्रह वर्ष बीत चुके हैं। 
मंदिर के छोटे से दरवाज़े में लगी पुराने किस्म की लम्बी-लम्बी सांकलों में 
जंग लग गई है। बंद इसलिए नहीं है कि मंदिर खंडहर हो गया है, अद्वालुओं 
का गांव उजड़ गया है या लोगों की आस्था उठ गई है। तथ्य यह है कि जिस 
यज्ञ के बाद॑ मंदिर के कपाट खुलते थे, वह सत्रह वर्ष से आज तक नहीं हो 
पाया और मंदिर बंद है, खुलने के लिए प्रतीक्षारत ! 

मंदिर का मुख्य द्वार खुला है। लकड़ी का भारी द्वार, पहाड़ी शैली के 
मंदिरों जैसा | पुजारी कोई नहीं है। पुजारी का काम भी क्या है ! मूर्ति तो कैद 
में है। फिर भी पास से गुज़रता कोई भी आपको मुख्य द्वार से बाहर ही जूते 
उतार देने की चेतावनी दे देगा। अंदर घुसते ही ड्योढ़ीनुमा कमरे में एक 
विशालकाय मूर्ति है, जो अंधियारे गलियारे में मौन प्रहरी-सी खड़ी है। यह 
पाषाण-मूर्ति हिरबणी (हिडिम्बा) की मानी जाती है। इसके साथ अनेक 
कथाएं जुड़ी हैं। आगे एक और लकड़ी का छोटा, परन्तु भारी द्वार है। इसके 
अंदर कमरे में गोबर बिखरा पड़ा है। शायद अब यह पशुओं की शरणस्थली 
बन गई है। बाहर खड़ा मूक प्रहरी पत्थर हो गया है, नहीं तो मंदिर में पशुओं 
का क्‍या काम ! भीतर जाकर चौड़ी खुली जगह है। देखने में लगता है, जैसे 
किसी पुराने पहाड़ी किले में घुस आये हैं। बीच में एक और मंदिर है। यहां 
एक बड़ा हवन-कुण्ड है | हवन-कुण्ड एक बड़े-से गोलाकार पत्थर से ढका 
हुआ है। इसी हवन-कुण्ड में सालों तक लगातार हवन होता रहा है| हवन- 
कुण्ड के साथ ही एक पानी का कुण्ड भी बताया जाता है, जो इस हवनस्थली 
की विशेषता है। कहते हैं, इस जलकुण्ड में हवन के समय स्वयं जल प्रकट 
हो जाता था। इस मंदिर की. दीवार से सटी मूर्तियां कला की दृष्टि से बेजोड़ 
हैं, पर अब तो इन पर सालों की गर्द जमा है। "४ 
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सांकलों में कैद परशुराम 


मंदिर के बाहर किसी काम से जाता एक आदमी गाइड बनकर मेरे साथ 
हो लिया था। मुख्य द्वार के बाहर ही उसने जूते उतरवा दिये। उसके पांव 
में तो उतार देने लायक कुछ था ही नहीं। उस आदमी ने, जिसने उम्र के कम 
से कम साठ वसंत देखे होंगे, हवन-कुण्ड वाले मंदिर के दायीं ओर के, 
सांकलों से जकड़े छोटे-छोटे किन्तु ठोस द्वारों की ओर संकेत किया : “यह 
बीच वाला दरवाज़ा मंदिर का है। कई सालों से नहीं खुला। पिछली बार भी 
यह बड़ी मुश्किल से खोला गया था। अब तो लोहा हो गया है, लोहा। तेल 
डाल-डालकर खोला जाता है। यह साथ का ऊपर वाला भी खुलता है। 
इसमें तो भांडा-बर्तन रखा है न ! यह नीचे वाला नहीं खुलता। बासठ के भुण्डे 
में इसको खोलने की कोशिश की गई थी, पर खुल न सका। इसमें पुराने 
हथियार हैं। परशुरामजी के शस्त्र हैं।” 

“पता नहीं अंदर मंदिर की क्या हालत होगी ! न सफाई, न कुछ । कई 
सालों से बंद पड़ा है।” 

उस आदमी की आंखें रहस्यमयी हो गई : “यह मंदिर डतना ही थोड़े 
है, जितना बाहर से दिखता है। यह जो सामने दीवार देख रहे हैं न, इसके 
ऊपर आगे खेत है। उस खेत तक मंदिर है। मंदिर कया, गुफा ही है। यहां 
अंदर तप करते थे वे। अंदर तो जाया नहीं जाता। वैसे कई मूर्तियां हैं अंदर, 
परंतु आगे बड़े-बड़े नाग हैं, सांप हैं। उस वक्‍त जो भी मूर्ति हाथ लगती है, 
उसे ही बाहर निकाल लाते हैं। अंदर जाने वाले भी दमदार आदमी चाहिए, 
जो मौत से न डरें। परशुरामजी की मूर्ति के दो मुख चांदी के हैं और एक सोने 
का है। सोने के मुख में माथे पर हीरा है, हीरा।" कहते-कहते एकाएक उसके 
चेहरे पर मंदिर की वीरानगी छा गई : “यहां देखने को कुछ नहीं है बाबूजी ! 
मैंने पहले ही कहा था"मंदिर तो बंद है। बाहर से क्या देखना !” 


शिलाओं में लगता न्‍्याय-दरबार 


बाहर मुख्य द्वार के सामने एक बड़ा चबूतरा है। चबूतरे के नीचे पत्थरों 
की पहली पंक्ति में नक्काशी की हुई है। ऊपर बड़ी शिलाओं में सुराख हैं। 
बताया जाता है कि इन सुराखों में बैठते समय पीठ के सहारे के लिए तकिया 
आदि टिकाने हेतु पत्थर लगे थे। यहीं बैठकर गांव के पंच कारदार की 
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अध्यक्षता में गांव के झगड़े निपटाया करते थे। यहां फांसी तक की सज़ा दी 
जा सकती थी। मंदिर में जेल की कोठरियां थीं। 

सतलुज की उपत्यकाएं ! एक ओर कुल्लू ज़िला का आनी निरमण्ड है, 
तो दूसरी ओर शिमला का रामपुर। ऊपर, बहुत ऊपर किन्नर कैलास की 
हिमाच्छादित चोटियां। कुल्लू से निरमंड के लिए जलोड़ी जोत से आनी होकर 
एक कच्चा बस-मार्ग है, जो वर्षा व बर्फ की दया पर है। एक मार्ग बश्लोई 
जोत से है, जो पैदल मार्ग है। वैसे बस द्वारा शिमला से रामपुर ही जाना पड़ता 
है। रामपुर से निरमंड के लिये बस सुलभ है, दूरी यही कोई पन्द्रह किलोमीटर। 
पुरानी रियासत रामपुर बुशैहर से लगभग बारह किलोमीटर पीछे नग्गर नामक 
स्थान से झूले द्वारा सतलुज पार कर पांच किलोमीटर पैदल चलकर भी 
निरमंड पहुंचा जा सकता है। नग्गर के पार पहाड़ी पर निरमंड गांव है - 
लगभग 4200 की आबादी का एक बड़ा गांव, जो किसी समय सांस्कृतिक, 
राजनीतिक, धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहा है। शिव, परशुराम, चंडी, अंबिका, 
दक्षिणेश्वर महादेव के मंदिरों में लकड़ी के दरवाज़ों पर की गई चित्रकारी और 
इधर-उधर बिखरी मूर्तियों की उत्कृष्ट कला-शैली बरबस ध्यान आकृष्ट कर 
लेती है। 

लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर बसे निरमंड गांव में परशुरामजी का 
यह मंदिर है। यह परशुरामजी से जुड़े प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। दूरस्थ 
और पिछड़े हुए पर्वतीय स्थल में होने के कारण यह जनसम्पर्क से कटा रहा। 
सम्भवतः इसी कटाव के कारण यह आज तक अपने मौन रूप में सुरक्षित भी 
है। लगभग एक शताब्दी पूर्व इस स्थान की ऐसी उपेक्षित स्थिति नहीं थी। 
हर बारह साल बाद यह मंदिर खुलता था। बारह वर्ष बाद 'भुण्डा' (एक 
उत्सव) मनाया जाता | इसके साथ ही मंदिर के कपाट खुलते और परशुरामजी 
की मूर्ति लोगों के दर्शन के लिए बाहर लाई जाती | 'भुण्डा' उसी परम्परा का 
प्रतीक है। निरमंड या नरमंड नाम को 'नरमेध' यज्ञ से भी जोड़ा जाता है। 

मंदिर के कारदार श्री ख्यालीराम ने जून, 962 (आषाढ़ प्रविष्टे 4, 
सं० 209) का भुण्डा निभाया है। इससे पूर्व 28 वर्ष के अंतराल पर सन्‌ 4933 
(0 मघर, 990) में भुण्डा हुआ, तब भी यही कारदार थे। इससे पूर्व के जिन 
भुण्डों का बुजुर्ग उल्लेख कर सके हैं, वे ये हैं-सं० 4975 में हुए चैत के भुण्डे 
में पं० गोकलराम कारदार थे। सं० 4962 के भुण्डे को पं० स्वर्णदेव ने निभाया। 
सं० 4949 के भुण्डे में श्री गोकलराम कारदार थे तथा सं० 4935 के भुण्डे में 
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पं० प्रीतमदेव | ठीक बारह वर्ष बाद भुण्डा होने का उल्लेख हारकोट ने अपनी 
पुस्तक “द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुल्लू, लाहौल स्पिति' में किया है। 
उनके समय में 4856 के बाद 4868 में भुण्डा हुआ। 

लोकास्था के अनुसार सन्‌ 4885 में भुण्डे में भीखू नाम के बेडा की मृत्यु 
हो गई, जबकि -हारकोट ने 4856 में भुण्डा के दौरान बेडा के मरने का उल्लेख 
किया है| उनके अनुसार 4856 के भुण्डे के दौरान रस्सा टूट जाने से बेडा 
की मृत्यु हो गई। 

भुण्डा न हो सकने का कारण धनाभाव है। इस आयोजन के लिए राजसी 
धन-धान्य की अपेक्षा रहती है। यज्ञ के समय हज़ारों नर-नारियों को भोज 
देने की व्यवस्था करनी होती है धार्मिक कृत्यों में व्यय होता है। पहले मंदिरों 
की अपनी जायदाद थी। देवी अम्बिका, परशुराम, सबकी अपनी, मंदिर की 
सम्पत्ति थी। अन्न-धन ग्रामीणों से भी इकट्ठा किया जाता था। 

देव घाटी कुल्लू में मलाणा के बाद यह दूसरा स्थान था, जहां देवता 
शासक था। मलाणा में अब भी देवता जमलू (जमदग्नि) का राज्य है, जबकि 
यहां परशुराम अब सांकलों में कैद हैं। न्‍ 

जनश्रुति है कि परशुरामजी पहले यहां अपनी माता का वध करने के 
पश्चात्‌ मातऋण से उऋण होने के लिए तपस्या करने आये; दूसरी बार पृथ्वी 
को क्षत्रियविहीन करने के पश्चात्‌ | यहां उन्होंने अम्बिका माता की स्थापना 
की और पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दी। परशुरामजी का यह स्थान उनके द्वारा 
स्थापित स्थानों में पांचवां है। दो स्थान बुशैहर में हैं - नीरथ और नग्गर | दो 
स्थान मंडी - सुकेत में - काओ और ममेल। पांचवां निरमंड। कुछ लोग 
खेखसु, धनाओ को मिलाकर सात स्थान भी गिनाते हैं। इन स्थानों के अलावा 
चार “ठहरी' हैं, जिनके नाम हैं-डणसा, लालसा, शनेरी, शिंगड़ा। 

परशुरामजी की यात्रा निकलने के लिए हर बारह वर्ष बाद भुण्डा का 
आयोजन किया जाता था। आसपास, दूर-दूर तक खबर फैल जाती कि 
भुण्डा हो रहा है। इस अवसर पर दूर-दराज के इलाकों में भी कोई विवाहादि 
शुभ कार्य नहीं किया जाता। वर्षों पहले से तैयारियां आरम्भ हो जातीं | अमुक 
गांव से रस्से के लिए घास लानी है, अमुक स्थान से पेड़ काटने हैं, सब 
निश्चित किया जाता । लोगों से अन्न-धन इकट्ठा किया जाता। 

साधन जुटाने के बाद सबसे पहले हवन किया जाता | हवन-कुण्ड के 
पास काली माता की मिट्टी की विशाल मूर्ति बनाई जाती। यह हवन सालों 
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तक चलता रहता। सन्‌ 4962 के भुण्डा में यह छः मास तक चला था और 
उससे पहले के भुण्डा में डेढ़ साल | हारकोट ने लिखा है कि जब मूर्ति बाहर 
रहती है तो प्रतिदिन 40 पौंड हवन-सामग्री जलाई जाती है। 

इस यज्ञ में रावीं (सराहन के पास) से बुशैहर के राजपुरोहित को विशेष 
रूप से आमन्त्रित किया जाता। हवन के साथ जल जातर व बुशैहर के 
राजपुरोहित द्वारा भूत-प्रेतादि के शमन के लिए रेखा डाली जाती। यज्ञ में 
बलियां भी दी जातीं | पूर्ण आहुति के दिन जब परशुराम की मूर्ति अखाड़े में 
लोगों के दर्शनों के लिए लाई जाती, तो उस दिन ज्याली पड़ता। 


ज्याली : मौत की लम्बी छलांग 


निरमंड गांव ढलानदार पहाड़ी पर बसा है। ऊपर एक ओर ऊंची पहाड़ी 
है, जिसे गर्दन और मुंह के बीच 420 अंश का कोण बनाकर देखा जा सकता * 
है। इसे ज्याई या ज्याली ढांक कहते हैं। पहाड़ी के ऊपर एक स्थान है - 
मीरी मखार - इस स्थान पर रस्सा बांधा जाता। रस्सा बांधने का कार्य ऊपर 
कथांडा गांव वाले करते। रस्से का दूसरा छोर नीचे शिव मंदिर के पीछे 
दरकोटी नामक स्थान पर बांधा जाता। रस्सा मज़बूत और कसा होता। दूरी 
यही कोई दो किलोमीटर की, एकदम तिरछी उतराई | ऊपर डोहजी पर, 
जहां मजबूती से गाड़ी हुई लकड़ी से रस्सा बंधा होता, कुछ आदमी ज्याली 
(रस्से पर झूलने वाला आदमी) को लेकर चले जाते | वे ज्याली को लकड़ी की 
घोड़ी पर बिठा देते | घोड़ी के नीचे उसके बराबर भार की रेत आदि बकरे की 
खाल में भरकर बांध दी जाती, ताकि संतुलन बना रहे | रगड़ से बचाव के लिए 
नीचे कपड़े आदि बांध दिए जाते। छाती पर भी खूब कपड़े लपेट दिए जाते 
ताकि नीचे दूसरे खम्भे से टकराने पर चोट न लगे। अच्छी तरह से बांधकर 
उसे इस तरह बिठाया जाता कि जैसे घोड़े पर बैठा हो। केवल हाथ खुले 
छोड़े जाते, जिनमें झंडियां पकड़ा दी जातीं। नीचे पकड़ने की भी व्यवस्था 
होती थी। रस्सा विकराल अजगर-सा लगता, जिसे 'भण्डासुर' का प्रतीक भी 
माना जाता। निश्चित समय पर इशारा होते ही ज्याली को ऊपर से छोड़ दिया 
जाता और वह तेजी से नीचे गिरता चला आता। 

यहां 'बेडा' नाम की एक जाति है। इस जाति के ही आदमी ज्याली बनते 
हैं, दूसरे नहीं। बेडा-परिवार बहुत कम हैं | निरमण्ड में इनका एक ही परिवार 
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है। कुछेक कुल्लू के आसपास इस जाति को 'नौड़' कहते हैं | यहां भी ये लोग 
इसी प्रकार के कृत्य के कारण देवताओं से सम्बद्ध हैं। श्रावण मास में ग्राम 
देवताओं के विशेष मेले लगते हैं, जिन्हें 'काहिका' कहा जाता है। इनमें नौड़ 
मरता है। नौड़ को देवस्थान से कुछ दूर ले जाकर चरणामृत पिलाया जाता : 
है या तीर मारा जाता है, जिससे वह मर जाता है| पुजारी सहित कुछ आदमी 
उसे भृतक की भांति कंधों पर उठा लाते हैं और ढोल-ढमाके सहित मंदिर के 
फेरे लगाते हैं। इसके बाद उसे देवता की शक्ति से जीवित किया जाता है। 
यदि दैववश जिंदा न हो सके तो देवता की सारी सम्पत्ति उसके परिवार वालों 
को मिल जाती है। परन्तु नौड़ प्रायः जी उठता है। कुल्लू के ऊपरी हिस्से में 
नौड़ मारने की प्रक्रिया भिन्‍न है। 

अब ज्याली पड़ने की प्रथा पुरानी हो गई है। बासठ के भुण्डा में बकरा 
डाला गया था और उससे पहले भी। वैसे ऊपर आदमी ही ले जाया जाता 
है। आदमी डालने की प्रथा 856 के भुण्डे में ज्याली के मर जाने के उपरान्त 
मण्डल के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल लेक ने बंद करवा दी | 

मंदिर से मूर्ति लाने के लिए जगनाहट (ब्राह्मण) तथा तीन माहते (सुनार) 
अंदर जाते हैं। अंदर जाने से पूर्व उनका सिर मूंड दिया जाता है, यहां तक 
कि भौहें भी उड़ा दी जाती हैं। उनके मुंह में पंचरत्न डाल दिया जाता है। 
केवल एक वस्त्र (कफन) लपेट वे अंदर जाते हैं। एक व्यक्ति के हाथ में दीपक 
होता है। गुफा से वे परशुरामजी की मूर्ति, उनका फरसा, कमण्डल आदि लाते 
हैं। जो मूर्तियां हाथ लगती हैं, उन्हें भी ले आते हैं। मंदिर के अंदर एक ही 
बार जाना होता है, दोबारा नहीं। एक बार जो हाथ आ गया, उसे ही लाया 
जाता है। कहा जाता है, कमण्डल का पानी जो पिछले भुण्डा में विशिष्ट 
बावड़ी से लाकर रखा जाता है, ज्यों का त्यों बना रहता है। 

हारकोट ने 4868 के भुण्डे में निकाली वस्तुओं की सूची भी दी है- 
40 पौंड का परशुराम का फरसा, एक गागर (कलश या कमण्डल), एक धनुष, 
लोहे के कुछ तीर तथा एक बहुत बड़ा कवच | 4962 में एक अंगूठी भी बाहर 
लाई गई थी। 

मंदिर की ऊपरी मंजिल में एक हॉलनुमा कमरा है। इसमें कृत्रिम गुफा 
बनाकर मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है। 


84 / हिमालय गाथा (2) पर्व-उत्सव 


हर दस कदम पर बलि 


अंतिम समारोह में परशुरामजी की मूर्ति को सुखपाल में बिठाकर अखाड़े 
तक लाया जाता है। अखाड़े में यह थोड़े समय तक लोगों के दर्शन के लिए 
रखी जाती है। ज्याली का पड़ना और मूर्ति का अखाड़े में आना, ये दोनों कार्य 
एक ही समय होते हैं| हारकोट ने लिखा है कि मूर्ति एक घण्टे तक अखाड़े 
में रखी जाती है। मंदिर के चारों ओर जुलूस निकलता है और हर दस कदम 
या बारह कदम पर बकरे, मेढ़े और सूअरों की बलि दी जाती है। जैसे ही बेडा 
रस्से से झूलकर ज़मीन को छूता है, परशुरामजी की मूर्ति अन्य वस्तुओं सहित 
अंदर रख दी जाती है। साथ में एक दीपक तथा पानी से भरा कलश रखा 
जाता है। बारह वर्षों में प्रतेदिन प्रयोग के लिए दातुनें भी रखी जाती हैं। 

4962 में निकली मूर्ति के बारे में प्रत्यक्षदर्शी कारदार का कथन है कि 
इस मूर्ति के तीन मुख हैं। मूर्ति लगभग 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर 
ऊंची है। इसके बाहर चांदी लगी है। अंदर से सम्भवत: किसी और धातु की 
बनी है। मूर्ति बैठे हुए पुरुष की मुद्रा में है। 868 में निकाली गई मूर्ति के 
विषय में हारकोट ने लिखा है कि मूर्ति के हाथ में एक ताम्रपत्र है। पुजारी 
दृढ़ता से कहते हैं कि इस पर दाता द्वारा लिखित उनकी जागीर का 
अधिकार-पत्र है। 

किंवदन्ती है कि एक बार भुण्डा में जब मूर्ति अखाड़े में लाई गई, उधर 
से हमला हो गया। आक्रमणकारी असली मूर्ति ले गये। अब जो मूर्ति मंदिर में 
है, असली नहीं है। कुछ लोगों का विश्वास है कि कुछ साधु, जो अखाड़े में 
पहले से डटे हुए थे, मूर्ति उड़ा ले गये और उसे देश में अन्यत्र स्थापित किया। 
उसके बाद भीड़ को कम करने के लिए दोनों घटनाएं साथ-साथ की जाने 
लगीं - एक तरफ ज्याली पड़ता है, तो दूसरी ओर मूर्ति बाहर लाई जाती है। 

4962 के भुण्डा के बाद अब किसी में यह उत्सव मनाने का उत्साह नहीं 
रहा। मंदिरों की आय समाप्त हो गई है। ग्रामीण कई दृष्टियों से विपन्‍न हो 
गये | अब तो धूपबाती की भी समस्या हो गई है | मंदिरों का सब कार्य ग्रामीणों 
पर ही निर्भर है। बाहर से कोई आय नहीं | पर्वतों को लांघ धर्मयात्री यहां तक 
नहीं पहुंच पाता। 

परशुरामजी का यह स्थान अब बंद हो विस्मृति के कगार पर है। 

(सितम्बर, 79897 के भ्रुण्डे से पूर्व लेखकीय प्रतिक्रिया (धर्मदुग) 


उनन्‍नीस वर्ष बाद आयोजन एक नरमेध का 


निरमण्ड, जिला कुल्लू के प्रसिद्ध 'भुण्डा उत्सव का भव्य आयोजन ! 
ऐतिहासिक परशुराम मंदिर के द्वार उन्‍नीस वर्ष बाद कुछ समय के लिए खुले। 
मूर्ति व अन्य सामान निकला, बन्द हुए | पुनः खुले और निकाला गया सामान 
अन्दर डाला गया और फिर बन्द हो गए, पता नहीं कितने वर्षों तक ! 

गत वर्ष भी निरमण्ड निवासियों की भुण्डा के आयोजन की योजना थी, 
परन्तु वादी में सूखा पड़ जाने से यह सम्भव नहीं हो सका। इस वर्ष जब . 
जनवरी में ही ग्रामीणों ने अदम्य साहस दिखाकर इस उत्सव के आयोजन हेतु 
कमर कस ली तो विश्वास हो गया कि 4962 के बाद इस वर्ष परशुराम मंदिर 
के द्वार अवश्य खुल जाएंगे और उत्सुकता शांत होगी। 8 फरवरी से 
हवन-कुण्ड खुलने और तान्त्रिक पोथियों के वाचन सहित हवन के प्रारम्भ 
होने से भुण्डा का श्रीगणेश हो ही गया। यह एक साहसिक कदम था 'भुण्डा 
कमेटी का, क्‍योंकि उत्सव के समस्त ग्रामीणों के सारा समय व्यस्त रहने के 
अलावा व्यय भी एक लाख से कदापि कम नहीं होना था। देवता व देवी 
अम्बिक़ा की मुआफिआं चली जाने के बाद और कारदार वाली व्यवस्था 
समाप्त होने के बाद इस सम्पूर्ण क्रियाकलाप को चलाने के लिए 'भुण्डा 
कमेटी' का गठन किया गया, जिसमें पिछले भुण्डे को निभाने वाले कारदार 
श्री ख्यालीराम ने भी प्रमुख भूमिका निभाई। निरमण्ड व आसपास के 
495 घरों से अन्न-धन एकत्रित किया गया। प्रत्येक घर से आटा, चावल, घी, 
जौ, मास व नकदी ली गई | पन्द्रह हज़ार की सहायता हिमाचल अकादमी से 
प्राप्त हुई। प्रत्येक घर से 32 किलो आटा, 32 किलो चावल, 500 ग्राम घी, 
2 किलो जौ और 2 किलो मास लिया गया। नकदी में 30 रुपये प्रति परिवार 
लिया गया। जो सदस्य नौकरी में थे, उनसे वेतन का 20 प्रतिशत अलग से 
लिया गया। 

हवन के प्रारम्भ के समय भण्डार से निम्न मूर्तियां निकालकर यज्ञशाला में 
रखी गईं - बुद्ध तारा, विष्णु, गणेश, महिषासुरमर्दिनी; शूलपाणि, दुर्गा की 
कलात्मक मूर्तियां तथा शेर के मुंह वाले दो स्टैग्ड, कलश, दो मोर तथा घण्टियां। 
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मंदिर के द्वार खुले 


प्राचीन परम्परा के अनुसार निश्चित समय पर 34 अगस्त की रात दो 
माहतों - श्री विद्याराम तथा पेगाराम, एक ब्राह्मण श्री लोकनाथ मिश्र तथा 
दीपकधघारी पलस्तराम ने मंदिर के भीतर जाकर परशुराम की मूर्ति निकाली 
तथा अन्य दो ने शेष सामग्री। 

इस बार ये वस्तुएं निकाली गईं - मोहरा या मास्क, जो बाहर से सफेद 
चांदी का था। पुजारी उसे परशुराम की मूर्ति बता रहे थे। पहले के भुएण्डों में 
भी लोगों की याद्दाश्त के अनुसार यही मूर्ति निकाली जाती रही। इस विषय 
में यह भी लोकास्था है कि एक बार जब मूर्ति को अखाड़े में ले जाया गया, 
उधर से हमला हो गया और हमलावर (या अखाड़े में ठहरे साधु) मूर्ति ले गए। 
अब जो यह मूर्ति है, वह बाद में बनाई गई। यह मूर्ति पुरानी नहीं है, इस बात 
को लोकास्था पुष्ट करती है। मूर्ति के तीन मुख हैं - बीच वाला सौम्य, बाईं 
ओर भी सौम्य, दाईं ओर भयंकर। गले में सांप है, जिसके तीन मुंह भयंकर 
मुख के नीचे हैं। भयंकर मुख के मुकूट में भी भयंकर मुख है। बीच के मुख 
में तीसरा नेत्र है। स्पष्टतः मोहरा शिव को समर्पित है। इसकी शैली वही है, 
जिसमें वर्तमान देवताओं के मोहरे बने हुए हैं। गौर से देखने पर मोहरे में 
कलात्मक त्रुटियां नज़र आती हैं। बीच की आंख ऐसे लगती है, जैसे माथा 
फोड़ लगाई गई हो। इस बीच के मुख की दोनों आंखों की पुतलियां भी ठीक 
से एक जगह फोकस नहीं होतीं। मुख का दायां भाग बाएं से अपेक्षाकृत मोटा 
है। श्री मिश्र के अनुसार मूर्ति उठाने में अधिक भारी नहीं है, स्पष्टतः अन्दर 
पूरी तरह भरी हुई नहीं है। 

शिव के इस मोहरे को देखकर रामायण का वह प्रसंग याद हो आता 
है जब शिव-धनुष को भंग हुआ देख परशुराम क्रोध से तिलमिला उठे थे। 
रामलीला में भी यह प्रसंग आकर्षण का केन्द्र रहता है। 

दो मूर्तियां, जिन्हें पुजारी इन्द्र-इन्द्राणी की बता रहे थे, बुद्ध की प्रतीत 
हो रही थीं। ये मूर्तियां अवश्य ही प्राचीन रही होंगी। इसके अतिरिक्त एक 
सोने का कण्ठा, कलश, कमण्डल, धनुष, हाथीदांत के दो पंखे, एक अंगूठी 
(जो कलाई में आ सकती है) तथा चांदी का एक थाल भी निकाला गया। 

गेहूं का दाना तथा फरसा इस बार नहीं निकले। अन्दर से इन वस्तुओं 
को लाने वालों को कहा गया था कि वे तसलली से अधिकतम वस्तुएं लाएं, 
परन्तु वे घबरा गए और यही निकाल पाये। 
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ये समस्त वस्तुएं यज्ञशाला के पास मंदिर बनाकर दर्शनों के लिए रख 
दी गईं। सायंकाल इन्हें मंदिर की ऊपरी मंजिल में रख दिया जाता। 


ऐतिहासिक सन्दर्भ 


मंदिर के इतिहास का एक प्रामाणिक सबूत ताम्रपत्र है, जिसका उल्लेख 
हारकोट ने भी किया है। पिछली बार यहां आने पर ज्ञात हुआ था कि एक 
सज्जन इसे पढ़वाने के लिए बाहर ले गए हैं। इस बार भी ताम्रपत्र के दर्शन 
न हो सके। 

मंदिर के ऐतिहासिक तथ्यों की खोज में लगे युवा वकील श्री महेन्द्रप्रकाश 
से कुछ जानकारी हासिल हुई | उनके पास इस ताम्रपत्र की कागज पर उतारी 
प्रतिलिपि मौजूद थी। ताम्रपत्र 32:20 सें०मी० है, जो संस्कृत भाषा किन्तु 
अन्य लिपि में खुदा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यह लिपि छठी-सातवीं 
ईसवी की उत्तरी भारत में प्रचलित लिपि से मिलती है। 

कनिंघम ने इस ताम्रपत्र को बारहवीं शताब्दी का माना जबकि डॉ० जेटएफ० 
फ्लीट ने इसे सातवीं शताब्दी का सिद्ध किया। 

ताम्रपत्र में उल्लेख है कि कपालेश्वर मंदिर महाराज सर्ववर्मन द्वारा 
बनवाया गया और इसमें समुद्रसेन की माता परमदेवी महाभट्टारिका मिहिरलक्ष्मी 
ने मिहिरेश्वर की मूर्ति की स्थापना की | मिहिरेश्वर की पूजा-अर्चना के लिए 
महाराजा समुद्रसेन ने शूलिशग्राम और उससे संलग्न भूमि व जंगल निरमण्ड 
के अथर्ववेदी ब्राह्मणों को अग्रहार के रूप में दिया। 

इस पत्र की तिथि सुदी दस, वैशाख मास, संवत्‌ छह है। 

लेख में चार महासामन्त महाराजाओं की वंशावली दी है - वरुणसेन, 
संजयसेन, रविसेन और समुद्रसेन। 

निरमण्ड के सेनवंश, राजा सर्ववर्मन के विषय में इतिहास खामोश है। 
क्या ये स्वतन्त्र शासक थे, या किसी के अधीनस्थ सामन्त, यह स्पष्ट नहीं है। 
लोकास्था के अनुसार इनका सम्बन्ध शकों के विकट शत्रु विक्रमादित्य से था, 
जो सत्य के निकट है। 

एच०सी० शैटलवर्थ ने 949 के भुण्डे में रानी के एक हैड मैटल के 
निकलने का उल्लेख किया है, जिसमें एक संस्कृत लेख में संवत्‌ सात लिखा 
है। इसी में एक लेख टांकरी में है, जो सम्भवतः बाद में लिखा गया। भुण्डा 
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के पिछले रिकॉर्ड में एक जगह एक मोती हार का ज़िक्र आता है, जिसमें संवत्‌ 
749 लिखा है। 

यदि ये सूचनाएं सही हैं तो यह ज्ञात नहीं होता कि कपालेश्वर मंदिर 
का संबंध परशुराम मंदिर से कैसे जुड़ गया, जो लोकास्था के अनुसार त्रेतायुग 
में स्वयं यहां आए और ब्राह्मणों को भूमि दान की। सूलिश ग्राम का सम्बन्ध 
निरमण्ड से संलग्न शिश्वी गांव से जोड़ा जाता है। बुजुर्गों के अनुसार कभी 
ये दोनों गांव एक ही थे और शिश्वी से बिल्ली छतों पर बैठती हुई निरमण्ड 
आ पहुंचती थी। 

कपालेश्वर मंदिर के परशुराम मंदिर में बदलने के पीछे एक अज्ञात 
इतिहास है। इस उत्सव के अन्त में नाथ सम्प्रदाय के एक आदमी को मुंह 
रंगकर, मशालें लेकर गांव की सीमा के बाहर खदेड़ा जाता है। यदि कभी 
कपालेश्वर मंदिर का सम्बन्ध नाथ सम्प्रदाय से रहा हो तो यह ब्राह्मणों द्वारा 
नाथों को खदेड़े जाने का प्रमाण है | समय के अनन्तर ब्राह्मणों ने इस मुआफी 
की ज़मीन को अपने नाम करवा लिया। ऐसा कहा जाता है कि 4868 के 
बन्दोबस्त में ब्राह्मणों ने यह ज़मीन अपने नाम करवा ली | परशुराम मंदिर का 
भवन उतना पुराना तो कदापि नहीं है, जिस गुप्तकालीन युग का उल्लेख 
ताम्रपत्र में है। यद्यपि मंदिर के भीतर की मूर्तियां अवश्य उस युग से सम्बन्धित 
हो सकती हैं। अतः त्रेतायुग की किंवदन्ती से पर्दा तभी हट सकता है जब 
पुष्ट तथ्य मिल जाएं मुख्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि ये महासामन्त मौर्य व 
गुप्त साम्राज्य के करद थे। 


भण्डासुर या भण्डारा 


भुण्डा को ब्रह्माण्ड पुराण के राक्षस भण्डासुर से भी जोड़ा जाता है। उस 
रास्ते को, जिससे आदमी लुढ़काया जाता है, भण्डासुर का प्रतीक माना जाता 
है। वैसे लोकभाषा में 'भुण्डा लगणा' एक मुहावरे के रूप में प्रयोग में आता 
है, जिसका अर्थ 'भण्डारा' से लिया जाता है। पहले यह भुण्डा उत्सव 
परशुराम मंदिर में देवी अम्बिका के सौजन्य से होता रहा, क्योंकि मुआफी 
देवी अम्बिका की ही थी। 

वास्तव में भुण्डा बारह वर्ष के बाद का यज्ञ है। इस बीच अन्य तीन 
उत्सव शांद, भदपूर तथा भण्डोजी होते थे। ये उत्सव तीन-तीन वर्ष बाद 
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होते, जिससे भुण्डा की बारी बारह वर्ष बाद आती | शांद, भदपूर या पूर जैसे 
उत्सव कुल्लू की ओर भी होते हैं। पाराशर मंदिर में कमांदी पूर नाम से एक 
उत्सव हर वर्ष होता है। नामों तथा मनाने की विधियों के प्रकारान्तर से ये 
उत्सव हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में कमोबेश एक ही तरह से मनाये जाते थे। 

8 सितम्बर को जब वहां पहुंचा, प्रथम समारोह 'दिया भरना' हो चुका 
था। इस दिन देवताओं को आमन्त्रित किया जाता है। आज से ही मुख्य 
उत्सव की शुरुआत थी, जो 43 सितम्बर, 4984 तक चलना था। 


स्वागत समारोह 


9 सितम्बर, 4984 ! प्रातः ही चारों ओर से घंटियों, रणसिंगों, ढोलों की 
आवाजें आने लगीं। घाटियां दैविक संगीत से गूंज उठीं। आमन्त्रित देवता 
आने आरम्भ हो गए थे। एक देवता के आने का अर्थ था - देवता का कलश, 
बाजा, गूर, पुजारी, कारदार तथा साथ पूरा का पूरा गांव, सैकड़ों आदमी | इस 
समारोह में देवताओं के रथ नहीं आते बल्कि कलश या एक प्रमुख मोहरा ही 
लाया जाता है। समारोह में परशुराम द्वारा बसाए स्थानों, ठहरियों तथा जिन 
स्थानों, जिन देवताओं के यहां भुण्डा होता है, उन्हें आमन्त्रित किया जाता है। 
बिना बुलाए कोई देवता नहीं आता। इसमें पांच स्थानों (परशुराम समेत), चार 
ठहरियों, चार चम्भु, आठ फरशियां (देवियां), नाग आदि को बुलाया जाता है। 

सबसे पहले देवता के कलश बाजों सहित परशुराम मंदिर की ओर जा 
रहे थे। फिर अपने ठहरने के स्थान में लौट जाते। स्वागत समारोह में आने 
से पूर्व देवता को आने के लिए राजी करना होता है। परशुराम की ओर से 
आमन्त्रित देवता को भेंट (नकदी आदि) दी जाती है, जिसे वे बढ़-चढ़कर लेना 
चाहते हैं और किसी निश्चित भेंट पर समझौता हो जाता है। 

लगभग तीन बजे स्वागत समारोह आरम्भ हुआ। एक ओर परशुराम का 
बाजा, देवी व परशुराम के पुजारी आदि खड़े हो गए। इस अवसर पर प्रदेश 
के शिक्षामन्त्री श्री शिवकुमार उपस्थित थे। उन्हीं के द्वारा स्वागत करवाया 
जाना था। सबसे पहले अपने बाजे सहित नीरथ का कलश आया, फिर नग्गर 
का। आसपास दर्शकों का अपार समूह एकत्रित था। इस समारोह में बस दो 
ही देवता आए, जिनके कलशों को अखाड़े में बनाए मण्डप में रख दिया गया। 
अखाड़े में गोलाकार मण्डप में आमन्त्रित देवताओं के कलश रखने के लिए 
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कूल तीस स्थल बनाए गए थे। इन दोनों देवताओं के कलशों से पहले ही दो 
अन्य कलश रख दिए गए थे। इन दो कलशों के प्रतिनिधि देवता नहीं आए 
थे, परन्तु वरिष्ठता के अनुसार इनके कलश पहले रखे जाने थे। 

शेष देवता नहीं आए | इन्तज़ार में शाम हो चली। पता चला कि उनसे 
भेंट आदि के मामले में समझौता नहीं हो पा रहा था। आखिर जब वे आए 
तो खासी भगदड़ मच गई | अखाड़े में प्रवेश के लिए छोटा-सा रास्ता था और 
देवता के कलश सिर पर उठाए लोग थे कि एकबारगी ही घुस आना चाहते 
थे। इसी धमाचौकड़ी में कइयों के कलश गिरने को हुए, कई आदमी चित हो 
गए। यही झगड़ा अखाड़े में हुआ। अपनी वरिष्ठता के आधार पर शान्ति से 
बैठने के बजाय वे आगे-आगे स्थान हथियाने की कोशिश में थे। कइयों ने 
सौंपी जगह स्वीकार नहीं की। एक-दो बार तो अच्छा झगड़ा हो गया। बड़ी 
कठिनाई से मेजबानों ने सबको मनाकर बिठा दिया। इसी क्रम में उन्हें मंदिर 
की ऊपरी मंज़िल में बैठना था। 

यहां सबकी उपस्थिति में एक हस्तलिखित पुस्तक 'प्रौढ़' पढ़ी गई, 
जिसमें सृष्टि के आरम्भ से लेकर विक्रमादित्य तक का उल्लेख किया गया 
है। पुस्तक के समाप्त होने से पूर्व ही कलश उठा लोग मंदिर की ओर भाग 
खड़े हुए, जहां ऊपरी मंजिल में उन्हें विदाई तक रखा जाना था। 

मंदिर के ऊपरी हॉल में, जहां केवल धोती पहनकर जाना होता था, एक 
वेदी में सोलह कलश रखे हुए थे। इन सोलह में दो तो प्रतीक मात्र थे, जो 
दो देवता कारणवश नहीं आए थे। दीवार के साथ चार चम्मुओं के मोहरे तथा 
एक अन्य मोहरा प्रतिष्ठित था। ऊपर कुल उन्‍नीस देवता थे। जो देवता ऊपर 
नहीं बैठ सकते थे, वे यज्ञशाला के पास जमे थे। यज्ञशाला के साथ ही एक 
देवता का रथ था। यह देवता बछैर (आनी) का काली नाग था, जिससे 
पूछकर यज्ञ के लिए पाची (जड़ी) लाई जाती है। यज्ञशाला के भीतर एक 
मोहरा तथा तीन कलश थे। इस गिनती के अनुसार कुल चौबीस देवता 
पधारे थे। 

देवता के साथ आए अन्य आदमी अलग-अलग जगहों पर ठहरे हुए थे। 
देवता का बाजा, गूर आदि भी वहीं थे। रामगढ़ से आए एक देवता नाथली 
नाग का निशान चांदी की एक कड़ाही मात्र थी। यह बारह गांवों का देवता 
था। कुल्लू के विपरीत इस ओर के देवताओं के गूर बाल व दाढ़ी, दोनों रखते 
हैं। कुल्लू की ओर गूर केवल बाल रखते हैं। इस नाग देवता का चौबीस वर्ष 
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तक कोई गूर न बन सका। दादा के बाद चौबीस वर्षों के अन्तराल के बाद 
पोता सोहणलाल गूर निकला। यहां गूर बनने को आया हुआ व्यक्ति जलती 
आग में छलांग लगाता है। आवेश में आने पर उसको आग का असर नहीं 
होता। अन्य लोग उसे घसीटकर आग से निकालते हैं। फिर इसे कन्धे पर 
बिठाकर ले जाया जाता है और देवता के स्थान में गद्दी पर बिठाया जाता है। 
इस अवसर पर बारह गांवों के आदमी एकत्रित होते हैं। नाटी के अढ़ाई फेरे 
लगाए जाते हैं। अब गूर दाढ़ी व बाल नहीं मुंडगा सकता। जटाओं में उसे 
घी लगाना होता है। वह चमड़े के बूट नहीं पहन सकता। टांगों में केवल धोती 
पहन सकता है। हल पकड़ना उसके लिए निषेध हो जाता है। 


जल जातर 


40 सितम्बर जल जातर का दिन था। सौभाग्यवती नारियों का पर्व । 
चण्डी मंदिर के नीचे रास्ते के साथ एक बावड़ी है। बावड़ी में लगे मुख से 
बूंद-बूंद पानी गिर रहा था। सभी उस पानी को आश्चर्य व श्रद्धा से देख रहे 
थे। ऐसा विश्वास है कि भुण्डा के समय इसमें गंगा के समान जल प्रकट होता 
है। जब मैं कुछ महीने पूर्व निरमण्ड गया था तो बावड़ी सूखी थी। कुछ 
सम्बन्धित व्यक्तियों से यह भी ज्ञात हुआ कि बावड़ी के पीछे नाली की खुदाई 
की गई है और जलग्रोत, जो दबा पड़ा होने से दूसरी दिशा में चला गया था, 
पुनः बावड़ी की ओर कर दिया गया। फलस्वरूप बूंद-बूंद पानी गिरने लगा। 

इसी पानी में जल जातर होनी थी। जल जातर पतिव्रता स्त्रियों का 
त्यौहार है। सौभाग्यवती नारियां पारम्परिक वेशभूषा व आभूषणों से सुसज्जित 
बावड़ी में घुसती हैं और बावड़ी के मुख के नीचे भरने के लिए रखे गए कलश 
की पूजा करती हैं, फिर पानी के बीच से आकर दूसरी ओर नौ कनन्‍्याओं का 
पूजन करती हैं। पानी में जिस नारी का घघरा फूल जाए, वह पतिव्रता नहीं 
समझी जाती। परन्तु घुटनों तक से इस सतही पानी में धीरे-धीरे उतरती 
स्त्रियों के घघरे फूल जाने की सम्भावना बहुत ही कम थी। ऐसा भी कहा 
जाता है कि पहले इस परीक्षा से पूर्व स्त्रियों को उबलते कड़ाह में हाथ डालना 
होता था। जल जातर के लिए चुने हुए परिवारों से स्त्रियां आती हैं और अपनी 
वरिष्ठता के अनुसार पूजन करती हैं। इस बार कुल 52 स्त्रियां इस समारोह 
में सम्मिलित हुईं। 
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इस कलश का पानी मंदिर बंद होने पर मूर्तियों सहित भीतर रखा जाता 
है, जो बारह वर्ष बाद या जितने वर्षों बाद भुण्डा हो, पुनः निकाला जाता है। 
पानी वैसा ही रहता है, ऐसा विश्वास है। इस भुण्डे में जो कलश बाहर 
निकाला गया, वह 4962 के भुण्डे में रखा गया था। 

उत्सुकतावश मैं भी इस बावड़ी से एक बोतल में पानी भरकर लाया था। 
इस पानी में कुछ धूल भी शामिल थी, क्योंकि भुण्डे के दौरान चारों ओर धूल 
ही धूल हो गई थी। वह धूल बोतल की तह में बैठ गई | बोतल का पानी अभी 
तक साफ का साफ है। 


शिखफेर 


44 सितम्बर की शिखफेर ! गूर का एक आदमी के कन्धे पर सवार हो 
गांव का फेरा लगाना और मंदिर वापस आकर शिखा पर चढ़ना। यह 
कार्यक्रम गांव के भीतर दुष्टात्माओं के प्रभाव की वर्जना के लिए था। यह एक 
लक्ष्मण रेखा ही थी, जो गूर ने लगानी थी। 

शिखफेर का उत्सव झगड़े से ही आरम्भ हुआ और झगड़े के साथ ही 
समाप्त हुआ। शिखफेर बारह बजे के लगभग आरम्भ हो जानी थी, किन्तु दो 
बजे तक कुछ भी निश्चित नहीं हो सका। पहले यह नहीं तय हो पा रहा था 
कि कौन से देवता का गूर शिखफेर के लिए निकलेगा। इसमें भी वरिष्ठता 
के आधार पर गूर आता था। ऐसा कहा जा रहा था कि पहला अधिकार बैहना 
का है, दूसरा नीथर का, तीसरा चम्भु में से कोई | कुछ इस क्रम को नीथर, 
बैहना, चम्भु - इस तरह से बता रहे थे। यदि पहले देवताओं का कोई गूर 
न हो तो दूसरों का नम्बर लग जाता है। हरिजन गूर भी नहीं उठाया जाता, 
क्योंकि उठाने वाले खश या राहू (राजपूत) होते हैं। अंत में चम्भु में से ढरोपी 
का गूर देवता बन शिखफेर के लिए तैयार हो गया। 

मंदिर की ऊपरी मंजिल से गूर उतरा। नीचे खड़े तीन अन्य गूरों ने, जो 
काली, बीर और लाटै मशाण के बताए गए, छेरना आरम्भ कर दिया यानी 
उनमें देवता आ गया था। इनमें काली का गूर बहुत उछल-कूद मचा रहा था। 
उसके खुले हाथों में सिंदूर डाल दिया, जिसे उसने माथे में डाल लिया। 

गूर को उठाने की समस्या जो आन खड़ी हुई थी, अब सुलझ गई थी। 
जिस गांव के लोगों के ज़िम्मे पहले से यह कार्य रहा है, वे आनाकानी कर 
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रहे थे। इसी झगड़े के कारण विलम्ब हुआ था। मुख्य द्वार क बाहर गूर को 
कन्धे पर उठा लिया गया। दूसरे तीनों गूर पैदल चल रहे थे। वहीं एक बलि 
दी गई और साथ चले बंदूकधारी ने पटाखा चलाया। इस जगह फिर कुछ 
झगड़ा हुआ, सम्भवतः बलि के बकरे को लेने की बाबत, जो कुछ देर बाद 
समाप्त हो गया। 

ढरोपी का गूर उगमराम, जिससे जब पहले भेंट हुई थी, झट से देवता 
के रथ के पास मुद्रा बना फोटो खिंचवाने बैठ गया था। उस समय निरमण्ड 
में ठिरशु मेला हो रहा था, जिसमें देवता सहित यह गूर आया हुआ था। परन्तु 
आज तो उसका दिन था। वह देवता बना कन्धे पर सवार था। मंदिर से बाहर 
निकलते ही उसने फोटो खींचने वालों को हटाने का आदेश दिया। फलतः 
कई उंगलियां इनकारमय मुद्रा में झूलने लगीं। अब छिपकर फोटो लेने के 
सिवा कोई चारा न था। 

इस शोभायात्रा में अनेक स्थानों पर बकरों, मेमनों, भेड़ों, सूअरों की 
बलियां दी जाती थीं। इस बार बकरे कम होने के कारण बलियां कम दी गईं, 
फिर भी जहां गूर अड़े जा रहा था, बकरे की मौत निश्चित थी। गूर के साथ 
पुजारी मृगछाला पहने और हाथ में तलवार लिये चल रहा था। जगह-जगह 
बंदूकधारी पटाखे करता जा रहा था। गूर सब ओर चावल फेंक रहा था। एक 
आदमी किलटे में डाले जौ फेंक रहा था। 

मंदिर में वापसी पर गूर तथा तलवार लिये आदमी मंदिर के शिखर पर 
चढ़ गए | चारों दिशाओं में चार मशालों वाले खड़े हो गए। तलवारधारी पूजन 
करानें लगा। छत पर ही दो बकरे चढ़ाकर काट दिए गए बस, फिर से बकरों 
ने झगड़ा डाल दिया | हुआ यह कि काटने के बाद दोनों बकरों के शव मंदिर 
के पिछली ओर ठहरे गांव वाले लुढ़काकर ले गए, जबकि एक बकरा वे लोग 
चाह रहे थे जिन्होंने गूर को उठाया हुआ था। वे मशालें लिये हुए थे। आवेश 
में आकर वे मशालें फेंक नीचे उतर आए | गूर को उठाने वाला भी कुछ देर 
धर्मसंकट के कारण टिका रहने के बाद नीचे आ गया। गूर व मृगछाला पहने 
आदमी छत पर दोनों टांगें आरपार फैलाये बैठे रह गए। गूर की हालत अब 
पतली होती जा रही थी, यह दूर से ही स्पष्ट हो रहा था। बैठे-बैठे वह थक 
गया था। अब भी उसमें देवता समाया होगा, यह शंका वाली बात थी। 

अंत में मृगछाला वाले ने पूजा का पटड़ा नीचे गिरा दिया और स्वयं 
उठकर गूर को उठा दिया और नीचे उतार लाया | जो तीन गूर नीचे एक ओर 
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खड़े थे और पता नहीं देवता के होने से या यह दृश्य देखकर ही कांप रहे 
थे, उन्हें भी टोपियां पहना देवता से मुक्त कर दिया गया। 

शिखफेर की भांति गूरों द्वारा यह प्रक्रिया कुल्लू में भी की जाती है, जो 
प्रायः रात को होती है। 


शोभायात्रा : ज्याई का बलिदान 


2 सितम्बर, अंतिम समारोह ! इस समारोह में तीन-चारं कार्यक्रम एक 
ही दिन हुए - परशुरामजी की शोभायात्रा का अखाड़े तक निकलना, ज्याई 
का पड़ना, नाथ का गांव-निकाला और पूर्ण आहुति | देवताओं को विदाई, जो 
अगले दिन दी जानी थी, वह भी उसी शाम दे दी गई। | 

परशुरामजी की मूर्ति पालकी में डालकर अखाड़े में स्थापित करनी थी, 
जहां ठहरे साधु इनका दर्शन करते हैं। आज के दिन गांव की स्त्रियां भी 
अखाड़े में जा सकती हैं। वैसे उनके लिए अखाड़े में जाना वर्जित है। 

बारह बजे के आसपास ज्याई (बेडा जाति के जिस आदमी की बलि दीं 
जाती थी) जिउणूराम आ गया। नहलाकर उसे चोला पहनाया गया। इन 
दिनों वह नियम से रहता है। वह दाढ़ी भी बढ़ाए हुए था। यज्ञशाला में बैठ 
उसने अपने जीवन का संकल्प लिया। 

ज्याई को भी एक आदमी उठाकर ऊपर ले जाता था, जहां रस्सा बांधा 
जाता है। इस बार वह पैदल गया। उसे उठाने वालों का मत था कि वह स्वयं 
तो रस्से में झूल नहीं रहा है। यदि स्वयं रस्से से झूलता तो उठाकर ऊपर ले 
जाते। ज्याई बाहर भागा, किंतु भागते-भागते भी वह अपने हिस्से के बकरे 
को मंदिर के साथ ही अपने घर में छोड़ता गया। ज्याई के ऊपर भागने के 
साथ एक बहुत बड़ा काफिला उसके पीछे हो लिया। शिव-मंदिर के ऊपर 
की ओर पहाड़ी पर दो पोल पहले ही गाड़ दिए गए थे। रस्सा भी पहुंचा दिया 
>या था। इस बार रस्सा लगभग तीस मीटर लम्बा था और मूंज की कमी के 
कारण इतना ही रस्सा बटा जा सका था ज्याई द्वारा। पिछली बार.रस्सा 
इससे कुछ लम्बा था। वैसे पहले तो दो-ढाई सौ मीटर लम्बा होता था । रात 
को बारह बजे इस रस्से को बावड़ी में भिगोया गया था। 

एक कपड़े की आड़ करके रस्सियों द्वारा रस्से पर लकड़ी की घोड़ी बांध 
दी गई। घोड़ी के नीचे रस्से जितनी जगह थी | दो लकड़ियां आगे-पीछे लगा 
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दी गई थीं। मंदिर में कुछ घोड़ियां ऐसी भी देखीं, जो बीच से जली हुई थीं। 
इसके लिए पीछे एक पानी का पात्र भी बांध दिया जाता था, जिससे आग 
बुझ जाए। रस्से के चारों ओर कपड़ा लपेटा जाता था ताकि फिसलती बार 
गति कुछ कम हो जाए। निचले पोल पर भी कपड़े बांधे जाते थे। इस बार 
ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि घोड़ी पर बकरा बांधना था। निचले 
पोल के पास बकरे के लिए रोने वाला भी कोई न था, जहां ज्याई की पत्नी 
बाल बिखेर रुदन करती थी। * 

चिल्लाते हुए बकरे को घोड़ी पर बांध दिया जाता। एक क्षण के लिए 
ज्याई उस पर चढ़ा और उतरा। बस, पलक झपकते ही बकरा निचले पोल 
से जा टकराया। जल्दी से इसे खोल दिया गया। बकरा जीवित था। लोग 
जा-जाकर उसके आगे नतमस्तक हो रहे थे। बकरे का बच जाना शुभ 
समझा जाता है | ऐसे ही जब ज्याई बच जाता होगा तो खुशियां मनाई जाती 
होंगी। 

नीचे वापस पहुंचने तक मूर्तियां पुनः मंदिर में रख दी गई थीं। वहां अब 
साधु आ डटे थे। नाथ, जिसे गांव से बाहर निकालना था, ऊपर ले जाया 
गया | थोड़ी देर बाद वह नीचे उतरा तो उसका मुंह बुरी तरह रंगा हुआ था। 
मशाल वालों ने मशालें लगाकर उसे भगाया और गांव से बाहर कर दिया। 
ऐसा विश्वास है कि नाथ अपने साथ गांव से दुष्टात्माएं ले जाता है। 

अब इसका अंतिम दृश्य था, समस्त निकले हुए सामान को पुनः अंदर 
रखना और दरवाज़े की सांकलों को अगले भुण्डे तक बंद कर देना, जो पता 
नहीं कब हो ! 


((िण्डा के अवसर पर धर्मदुग' में प्रकाशित लेखकीय ग्रतिक्रिया[ 
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परशुराम मंदिर में सितम्बर, 498 के भुण्डे के बाद भीतर की वह समस्त 
सामग्री चोरी हो गई, जिसके प्रति लोगों की इतनी आस्था, इतना आकर्षण 
व उत्सुकता थी। वह सब भीतर ही भीतर गायब हो गया और आस्थावान 
लोग निश्चित बैठे रहे | मंदिर के द्वार, जिन्हें खोलने के लिए श्रमसाध्य उत्सव 
करना पड़ता था, देखने में तो बंद ही रहे, किन्तु भीतर की सामग्री धीरे-धीरे 
बाहर आती रही। 

मुख्य द्वार के भीतर अंधियारे गलियारे में खड़ी मूक प्रहरी हिरबणी की 
विशालकाय मूर्ति खामोश खड़ी रही और भीतर सब कुछ खाली होता गया। 
बाहर खड़ा मूक प्रहरी पत्थर हो गया। लोगों की आस्थाएं निराधार रह गईं। 

जब मैं पहली बार निरमण्ड गया था, तब भी कुछ ऐसा आभास हुआ 
था। जो मूर्तियां वहां बाहर उपेक्षित पड़ी थीं, जो रहस्यमयी गुफा में छिपी थीं 
या जो अन्य मंदिर में थीं, लगता था, सुरक्षित नहीं हैं| दक्षिणेश्वर महादेव के 
दरवाज़े के विषय में भी वहां ऐसी बात सुनी थी। इस दरवाज़े पर की गई 
नक्काशी अद्वितीय है। ग्रामीणों ने एक अंग्रेज महिला का उल्लेख किया, जो 
इस दरवाज़े को 5,000 रु० तक की कीमत अदा कर मांगती रही। उसने 
ऐसा भी कहा कि वह यहां ऐसा ही दरवाज़ा बनवाकर लगवा देगी। न जाने 
क्यों उस समय भी ऐसा लगा था कि यहां से कुछ न कुछ ज़रूर जाता रहेगा। 
आशंका इसलिए भी थी कि इस उपेक्षित मंदिर की समस्त देखभाल मात्र एक 
साधु करता है। 

परशुराम मंदिर से चोरी का समाचार सुना तो लगा कि चिएप्रतीक्षित 
घटना हो गई है। 

ऐसा कहा जाता है कि इससे पूर्व सिखों के आक्रमण के समय भी 
निरमण्ड के मंदिरों से आभूषण लूट लिए गए थे। चण्डी मंदिर में उस समय 
उतने ही आभूषण थे, जितने कि अम्बिका मंदिर में हैं। हमलावर, जिन्हें 'सिंघ 
मण्डयाल' कहा जाता है, सोना-चांदी लूटकर ले गये और अब वहां केवल 
पाषाणमूर्तियां शेष हैं। 
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इस चोरी का पता ही न चलता यदि रामपुर के सराहन में एक बैंक 
अधिकारी की हत्या के मामले में कुछ अभियुक्त न पकड़े गए होते। हत्या की 
जांच के दौरान इन दो अभियुक्तों पर पुलिस को सन्देह हो गया, क्योंकि वे 
रातोरात मालदार बनते जा रहे थे। 

लीलादेव तथा कुंगा उर्फ प्रेमसिंह से पूछताछ के दौरान हत्या का सुराग 
तो न मिला, निरमण्ड के परशुराम मंदिर की मूर्तियों की चोरी का रहस्योद्घाटन 
हो गया। लीलादेव निरमण्ड का ही था, जो मंदिर के भेद से वाकिफ था। जब 
इस चोरी के मामले में निरमण्ड के थानेदार से सम्पर्क किया गया तो इनके 
पास चोरी से सम्बद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज न थी। पुलिस ने मंदिर के प्रबन्धकों 
से सम्पर्क किया तो निरीक्षण के बाद पता चला कि वास्तव में ही मूर्तियां व 
आभूषण गायब थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूर्तियां व आभूषण कई दिन 
पूर्व चुराये गये थे और चोरों ने बड़े इत्मीनान से कार्य किया और मंदिर में एक 
नहीं, पांच बार गये। उक्त व्यक्तियों के अलावा पुलिस ने रामपुर के चन्द्रमणि 
तथा पूह के कुक्कू उर्फ दुर्जे को भी गिरफ्तार किया। एक तिब्बती शरणार्थी 
तथा लाहौलवासी भी पकड़े गये। 

इस मामले में अब तक सात अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं, एक की तलाश 
जारी है। मूर्तियों की पहचान के लिए स्थानीय लोगों की सहायता ली गई 
और दिल्ली के मजनू का टीला में तिब्बती बस्ती, जनपथ, लालकिला मंदिर, 
चांदनी चौक आदि स्थानों से ये बरामद की गईं। 

मंदिर का ताला, जो श्रद्धालुओं द्वारा भुण्डा के समय तेल डाल-डालकर 
भी न-खुलता था, चोरों ने एक मामूली स्क्रू से खोल डाला और अगला भुण्डा 
होने से पहले ही मंदिर के द्वार खुल गये। एक बार नहीं, पांच बार खुले भी, 
बन्द भी हुए। न कोई भुण्डा हुआ, न कुछ | किसी को कानोकान खबर न हुई 
और भीतर से निकाली सामग्री जन दर्शनों के लिए दिल्ली पहुंच गई। 

वास्तव में भुण्डा होने के बाद मंदिर के द्वार तो बंद ही रहते हैं, अतः इस 
ओर कोई नहीं जाता। भूले से कोई बाहरी व्यक्ति देखने आ भी जाए तो वह 
ऐसा सोचकर टल जाता है कि देखना क्या, मंदिर के द्वार तो बंद ही हैं। इसी 
उपेक्षा का लाभ उठाकर चोरों ने स्थानीय व्यक्ति की सहायता से इत्मीनान 
से काम किया। 

मूर्तियों व दुर्लभ सामग्री की बरामदगी का श्रेय कुल्लू पुलिस को जाता 
है। कुल्लू जिला के पुलिस अधीक्षक श्री भामसिंह बताते हैं कि अब तक 
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पचास मूर्तियां बरामद हो चुकी हैं - 27 एक बार, 44 दूसरी बार तथा 7 तीसरी 
बार। इन मूर्तियों को पहचान लिया गया है, ये परशुराम मंदिर की हैं। शेष 
पांच मूर्तियों की पहचान न हो सकी कि ये परशुराम मंदिर की ही हैं या किसी 
अन्य मंदिर की। 

भुण्डे के दौरान निकाली गई परशुराम की त्रिमुखी मूर्ति का चांदी का 
बाहरी खोल भी चोरी हो गया है। इसके अतिरिक्त चांदी की सुराहियां भी 
चोरी हुईं। कुल 9 सुराहियां थीं, जिनमें से 5 चोरों द्वारा गलाई जा चुकी थीं। 

सोना-चांदी में अब तक 45.200 किलोग्राम चांदी बरामद की जा चुकी 
है। 4 किलोग्राम ताम्बा, सोना व कीमती पत्थर भी बरामद हुए। इन समस्त 
वस्तुओं का मूल्य 4,08,453 रुपये (चार लाख आठ हज़ार एक सौ तिरपन 
रुपये) आंका गया है। 

मूर्तियों में सबसे महत्त्वपूर्ण रानी की आवक्ष प्रतिमा है, जिस पर दो लेख 
हैं। लम्बा लेख संस्कृत में और छोटा टांकरी में। संस्कृत लेख में 40 आषाढ़ 
संवत्‌ सात खुदा है। इसी रानी के हैड मैटल के निकलने व इस पर संवत्‌ 
सात लिखे होने की चर्चा 99 के भुण्डे के दौरान शैटलवर्थ ने भी की है। 

यह निश्चित है कि मूर्तियों की चोरी की प्रेरणा गत भुण्डा से ही मिली। 
जो सामग्री गत भुण्डा में बाहर निकाली गई, वह पुरातत्त्व की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण तो थी ही, साधारण व्यक्ति के लिए भी उसमें सोने-चांदी की 
ललक थी। चांदी की छड़ियां, सुराहियां, परशुराम की मूर्ति के गले में सोने 
का कण्ठा आदि ऐसी वस्तुएं थीं, जो मूर्ति-चोरों के अलावा अन्यों के लिए भी 
आकर्षक थीं। 

हिमाचल में और विशेषतः कुल्लू में इस दुर्लभ सामग्री का संरक्षण एक 
कठिन कार्य है। परशुराम मंदिर की तरह और भी ऐसे मंदिर हैं, जिनके भण्डारों 
में पड़ी सामग्री का कोई लेखा नहीं है। उदाहरणतः एक बार मलाणा के मंदिर 
के भण्डार में चोरी हुई। चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई गई, जो 
अदालत में मलाणियों का सम्भवत्ः पहला मुकदमा था परन्तु यह किसी को 
ज्ञात न था कि कितनी सम्पत्ति की चोरी हुई है और क्या-क्या चोरी हुआ है। 
वहां भी भण्डार में कोई नहीं जाता। विपत्ति के समय भण्डार से धन निकाला 
जाता है। ऐसे समय. में कारदार आंखों में पट्टी बांध अन्दर जाता है, फलतः 
पुलिस के लिए यह अन्दाज़ा लगाना कठिन हो जाता है कि क्या चोरी हुआ 
है और क्‍या बरामद किया जाये। निरमण्ड में भी भुण्डों के समय निकली 
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सामग्री को स्थानीय लोगों ने न देखा होता तो पहचान कठिन थी। इसमें यह 
भी सम्भाव्य है कि अभी भी समस्त सामग्री बरामद न हुई हो, क्योंकि भण्डार 
में क्या-क्या था, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। पहचान उसी की सम्भव 
है, जो गत भुण्डों में बाहर निकाला गया है और बुजुर्गों ने देखा है या जिसका 
कहीं उल्लेख प्रकाशित हुआ है। 

इन मंदिरों, भण्डारों के प्रति पुरातन काल से लोगों की आस्था रही है। 
हारकोट ने एक शताब्दी पूर्व की निरमण्ड की इस लोकास्था का उल्लेख 
किया है कि क्षत्रियों के संहार के बाद परशुराम ने नर्वदा तीरे पांच गांव, पांच 
गांव सतलुज तीरे तथा चार गांव व्यास तीरे ब्राह्मणों को दान में दिये। सतलुज 
के किनारे के गांव थे - काओ, ममेल, नीरथ, नग्गर और निरमण्ड | दाता ने 
अपनी जागीरों की सीमाएं नियत कीं और ताम्रपत्र दिया जो कि निरमण्ड के 
पुजारियों के अनुसार आज भी उनके मंदिर में मौजूद है। परशुराम ने निरमण्ड 
के ब्राह्मणों को अम्बिका की प्रतिमा भी दी तथा त्रैमासिक उत्सवों की नींव 
रखी, जो आज तक मनाये जाते हैं। 

यद्यपि निरमण्ड की चोरी से इस मान्यता को ठेस लगी है, किन्तु यह 
अभी भी सम्भव नहीं है कि मलाणा के मंदिर जैसे भण्डारों को निर्भयतापूर्वक 
स्थानीय लोग खोलें और नकदी या वस्तुओं की सूची बनाकर किसी जिम्मेवार 
कमेटी को सौंपें। 

कुल्लू के मंदिरों, देवताओं के पास बहुत-सी ऐसी दुर्लभ वस्तुएं हैं, जो 
पुरातत्त्व की दृष्टि से एक मील का पत्थर सिद्ध हो सकती हैं। देवता के अनेक 
मोहरों पर लेख अंकित हैं। मंदिर के भीतर ऐसी मूर्तियां हैं, जिन्हें पुजारी या 
कारदार के सिवा कोई देख ही नहीं सकता इन्हें या पुजारी देख सकता है, 
या कारदार | मंदिर के भीतर कई जगह केवल पुजारी ही जाता है, जैसे कमांद 
. का पाराशर मंदिर है। कई भण्डारों में कारदार ही जाता है। इससे पहले कि 
उन्हें पूछे बगैर कोई चोर अन्दर चला जाये, यह रहस्यमयी वस्तुएं प्रकट कर 
देनी चाहिए। मलाणा में अकबर की मूर्ति या सिक्का, जो भी है, सामने आना 
चाहिए तथा इसके संरक्षण का पूर्णतया प्रबन्ध होना चाहिए अन्यथा यह 
महत्त्वपूर्ण सामग्री शनैः-शनै: विदेशों में चली जायेगी (बहुत-सी जा भी चुकी 
है) और हम अपनी मान्यताओं से जुड़े अपने मंदिरों को एक दिन निरमण्ड की 
भांति खाली पाएंगे। 

अब जबकि समस्त महत्त्वपूर्ण सामग्री, जो बारह वर्ष के बाद या जब भी 
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महापर्व भुण्डा होने पर निकाली जाती थी और जिसके लिए अनेक जोखिम 
उठाने पड़ते थे, अवांछित रूप से बाहर आ गई है। जिस उद्देश्य के लिए इतना 
जोखिम उठाया जाता था, वह तो अयाचित ही हो गया है, तो क्या अब 
आगामी भुण्डा हो सकेगा ? 
अब जबकि समस्त सामग्री की बरामदगी के बाद समस्त मूर्तियां रामपुर 
के खजाने में जमा हो जाएंगी, क्या सितम्बर, 4984 का भुण्डा अंतिम भुण्डा 
सिद्ध होगा ? 
(उत्सव के ब्राद मूर्तियों की चोरी पर धर्मदुग' में प्रकाशित लेखकीय ग्रतिक्रियाँ[ 


भुण्डा उत्सव : कुछ अतिरिक्त सूचनाएं 


भुण्डा उत्सव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बाहरी सिराज, मण्डी के 
करसोग क्षेत्र और शिमला के रामपुर-रोहदडू क्षेत्र में मनाया जाता है। निरमण्ड 
के प्रसिद्ध भुण्डा के साथ रामपुर की ओर अब भी यह उत्सव मनाया जाता 
है | ममलेश्वर महादेव मन्दिर में रखे भुण्डे के रस्से की तरह कुछ जगह इस 
उत्सव के प्रतीक मात्र ही शेष रह गये हैं। 

सितम्बर, 98। में हुए निरमण्ड के भुण्डे के तुरन्त बाद रामपुर के ऊपर 
शोली गांव में भुण्डा हुआ। यहां रस्से पर बेडा को ही बिठाया गया। यहां 
मन्दिर परिसर के द्वार की छत से मन्दिर की ओर प्रांगण में-रस्सा बांधा गया। 
इस प्रकार इस उत्सव में खतरनाक खेल की मात्र परम्परा ही निभाई गई, 
यद्यपि चुपके से जंगल में बेडा को रस्से से गिराने की बात भी फैली थी। 

रामपुर के ही गांव खड़ाहन में 9 से 44 जून, 4987 को भुण्डा हुआ। 
इसमें भी बेडा के रस्से पर झूलने के खेल की मात्र औपचारिकता ही निभाई 
गई | 30 जून से 2 जुलाई, 4990 को डणसा, रामपुर में भुण्डा हुआ, जिसमें 
मोटा रस्सा खम्बों में बांधने से पहले ही टूट गया। इसे पुन: छोटा कर परम्परा 
निभाई गई । 24 से 27 दिसम्बर, 4994 को ज़िला शिमला के नंडला गांव में 
भुण्डा हुआ। इस भुण्डे में असंख्य लोगों तथा कई देवताओं ने भाग लिया। 
एक नाले के आरपार बंधे रस्से से लकड़ी की घोड़ी पर आदमी को बिठाया 
गया। इस प्रकार इन क्षेत्रों में समय-समय पर भुण्डा उत्सव होता रहता है। 
देवठी (रामपुर) में 6 दिसंबर को शांद और 8 दिसंबर, 2006 से भुण्डा हुआ। 

हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त गढ़वाल, जौनसार बावर में भी यह परम्परा 
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रही है। ऐसा ही एक उत्सव तिब्बत में भी होता था। स्पिति में इस समय इस 
उत्सव के मनाये जाने के कोई चिह्न विद्यमान नहीं हैं, यद्यपि यहां बेडा जाति 
विद्यमान है, जो परम्परा के अनुसार उत्सव के समय रस्से में झूलती है। 


उत्सव का बलिपुरुष : बेडा 


भुण्डा उत्सव का बलिपुरुष बेडा है। बेडा जाति निरमण्ड, रामपुर में है, 
जब कि कुल्लू की ओर इसे नड़ या नौड़ कहते हैं। नड़ कुल्लू के काहिका 
उत्सव में बलि होते हैं, यद्यपि काहिका में बलि का तरीका अलग है। यहां 
चरणामृत पीकर, कहीं मन्त्र मारने से नौड़ मरते हैं, जिनके 'शव' को उठाकर 
मन्दिर की परिक्रमा के बाद जिन्दा किया जाता है | काहिका को “नड़वधा' भी 
कहते हैं। नड़ और बेडा का रोटी-बेटी का रिश्ता है। 

नड़ और बेडा दोनों नृत्य-गायन का काम करते थे। कहीं इन्हें 'हेस्सी' 
जाति में भी गिनाया गया है, क्योंकि हेस्सी भी वादक, गायक और नर्तक होते 
हैं। राजस्थान की ओर भी बेड़नी औरतें नाचती-गाती हैं। 

“द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुल्लू, लाहुल एण्ड स्पिति' में हारकोट 
ने जो जातियां गिनाई हैं, उनमें कुल्लू में 'नौड़' नहीं हैं, केवल हेस्सी हैं, जबकि 
नौड़ वहां थे। यह हेस्सी और नौड़ के सामान्य कार्य में अन्तर न होने के कारण 
हुआ होगा। 868 की जनसंख्या के अनुसार कुल्लू में 2,444 हेस्सी थे। 
लाहुल में भी हेस्सी थे, बेडा नहीं, जबकि स्पिति में बेडा थे। हारकोट ने लिखा 
है ( पृ० 44-42) : 

“स्पिति में सामान्य 'जाति' शब्द मान्यता के अनुसार जातियां नहीं हैं, 
क्योंकि सभी एक साथ खाते-पीते हैं; किन्तु कनैत लोहारों से विवाह-संबंध 
नहीं रखते और न ही लोहार बेडा से। कनैत वास्तव में विशुद्ध तिब्बती हैं, 
जिनका यहां के वासियों में बहुमत है, लोहार कुल 00 हैं और बेडा 46। बेडा 
लाहुल के हेस्सी या वादकों की तरह हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है। 
मि० लायल (सेटलमेंट ऑफिसर, कांगड़ा) की उक्ति है-'बेडा के पास कोई 
ज़मीन नहीं, कुत्ता नहीं, कोई भार नहीं ।' लोहार लोहे का काम करते हैं और 
उन सभी की थोड़ी-बहुत भूमि है।* 

करसोग में ज्वालाप्रसाद चेतन से प्राप्त पाण्डुलिपि में बेडा की उत्पत्ति 
कथा अलग से है। यहां बेडा को वर्णसंकर और पथभ्रष्ट या म्लेच्छ माना गया 
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है। कथा यूं है : 

ममलेश्वर महादेव सिद्धपीठ में भूगु ऋषि ने कई वर्ष तपस्या की। ऋषि 
की सेवा-शुश्रूषा एक बाला ममलेषा करने लगी। ऋषि इस बाला पर मोहित 
हो गये। परिणामत: ममलेषा के गर्भ से एक बालक की उत्पत्ति हुई | ममलेषा 
ने उस बालक को विमला नदी में बहा दिया, जिसे एक ब्राहमण दम्पति ने 
पकड़ा और पाला-पोसा। यह बालक विमल मुनि हुआ। ममलेषा को ऋषि 
के संसर्ग से पुनः गर्भ ठहर गया। दूसरे पुत्र के जन्म पर ऋषि तपस्या में विघ्न 
जानकर वहां से चल दिये। ममलेषा ने इस बालक का लालन-पालन बड़ी 
कठिनाई से किया। इस बालक का नाम अमल रखा। अमल गरीबी में 
जीवनयापन करने लगा। उसका विवाह एक म्लेच्छ कन्या से हुआ। उसके 
वंशज बेडा कहलाए। ऋषियों ने इस जाति को समाप्त करने की योजना 
बनाई और नरमेध आरम्भ किया। इस नरमेध या भुण्डा में बेडा लोगों की बलि 
दी जाने लगी। 

यद्यपि इस कथा की कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती तथापि 
इससे इतना सुनिश्चित होता है कि बेडा एक उपेक्षित और तिरस्कृत जाति है, 
जिसे बलि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 

इसी पाण्डुलिपि में ममलेश्वर सिद्धपीठ में 'महायान पूजा विधान' भी 
दिया हुआ है। महायान पूजा को कल्याणकारी पूजा कहा गया है। यह पूजा 
शरद नवरात्रों में महाकाल ममलेश्वर में जरोड़ा नामक स्थान पर की जाती 
थी। यह श्मशान पूजा विकराल काली प्रतिमा के आगे की जाती थी। 
पाण्डुलिपि में भगपूजा विधान भी दिया हुआ है। यह तान्त्रिक किस्म के 
अनुष्ठान का विधान है। इसमें वर्तमान भुण्डा उत्सव का उल्लेख नहीं है। 


नरमेध या मात्र खेल 


बेडा की मृत्यु का विश्वसनीय उदाहरण सन्‌ 4856 का भुण्डा है। यह ' 
मृत्यु भी अकस्मात्‌ हुई। रस्सा टूट गया और बेडा मर गया। किसी भी अन्य 
भुण्डे में बेडा की मृत्यु की पुष्टि नहीं होती। वैसे भी यह मंशा नहीं लगती कि 
बेडा अवश्य ही मरे। जिस प्रकार मज़बूत रस्सा बनाया जाता है और बेडा स्वयं 
रस्सा बनाता है, उससे बचने की सम्भावना अधिक हो जाती है। बेडा को 
लकड़ी की घोड़ी पर बिठाया जाता है, जो रस्से में फिट बैठती है। बेडे का 
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संतुलन बनाये रखने के लिए दोनों ओर मिट्टी, रेत की बोरियां बांधी जाती हैं। 

रस्से पर घुड़सवारी सरकस के निमित्त खेलों से खतरनाक नहीं है। कई 
बेडा कई बार रस्से से झूले किन्तु बचे रहे अतः नरबलि की बात पुष्ट नहीं 
होती । यह अवश्य है कि किसी एक जाति या वर्ग को प्रताड़ित करने के लिये 
यह खेल हो सकता है। यह भी सम्भव है कि बेडा जाति का पेशा ही यही 
हो और स्वयं उन्होंने यह काम अपनाया हो, क्योंकि इसमें प्रोत्साहन बहुत था। 
एक भुण्डा निभाकर बेडा-परिवार सालों बैठे खा सकते थे। इस उत्सव में 
प्रमुख भूमिका के कारण बेडा एक महत्त्वपूर्ण प्राणी बन जाता है अन्यथा 
उसका सामाजिक स्तर निम्न है। 

एच०एल०एच० शैटलवर्थ (आई०सी०एस०) पहले यूरोपियन थे, जिन्होंने 
निरमण्ड का भुण्डा देखा। उन्होंने मार्च, 4949 में हुए भुण्डा उत्सव पर एक 
पेपर 24 अप्रैल, 922 को डच ऑरिएण्टल सोसाइटी में पढ़ा, जिसका शीर्षक 
था : निरमण्ड में भुण्डा समारोह के अवसर पर खोजा उत्कीर्त धातु मोहरा। 

अपने आलेख के आरम्भ में शैटलवर्थ ने लिखा है : 

“पर्वतों की काशी निरमण्ड, जो शिमला से आगे सतलुज घाटी में रामपुर 
के उत्तर-पश्चिम में आठ मील पर स्थित है, एक बड़ा पहाड़ी गांव है, जहां 
मुझे इस आलेख की विषयवस्तु उत्कीर्त अष्टधातु मोहरे को देखने का 
सुअवसर मार्च, 4949 में प्राप्त हुआ। स्थानीय अधिकारियों के अतिरिक्त यहां 
कभी कोई यूरोपियन नहीं आया।“सम्भवतः मैं और मेरी पत्नी ही ऐसे 
यूरोपियन हैं, जिन्होंने समारोह देखा और हमें परशुराम मन्दिर की रहस्यमयी 
गुफा में प्रवेश की अनुमति मिली, जहां से आवक्ष प्रतिमा निकाली गई |” 

शैटलवर्थ ने प्रो० जेण्पी०एच० वोगल को देवनागरी और शारदा के दो 
लेख भेजे जो फोटो की प्रतियां थीं, जिनका वोगल ने उल्लेख किया है। 

शैटलवर्थ ने कहा है कि कुल्लू उपमण्डल में सम्भवतः मणिकर्ण और 
सुलतानपुर को छोड़कर ब्राहमणवाद न होने के बराबर है, किन्तु निरमण्ड एक 
अलग-थलग स्थान है, जहां ब्राहमणों का दबदबा है| मन्दिर समिति में कनैत 
और कोली भी हैं और वे मंदिर की भूमि बोते हैं। ब्राह्मण, जो पांच गोत्रों में 
विभक्त हैं, मैदानों से आये प्रतीत होते हैं। ताम्रपत्र के अनुसार उनका मुख्य 
अध्ययन अथर्ववेद का है। माहात्म्य के अनुसार जमदग्नि के पुत्र राम ने 
निरमण्ड बसाया ताकि देवी अम्बिका की पूजा के लिए प्रत्येक बारह वर्ष बाद 
बलि उत्सव हो सके | शैटलवर्थ ने कहा है : 


404 / हिमालय गाथा (2) पर्व-उत्सव 


“पहले समय में, परम्परागत अनुष्ठान के रूप में बलि में मनुष्य की मृत्यु 
होती थी। यद्यपि सन्‌ 4868 से अब मनुष्य-बलि की जगह पशु डाला जाता 
है। किन्तु इस घटना से पहले बलि की यह मांग नहीं रही कि मनुष्य को अंत 
में मरना ही होगा। सन्‌ 4849 में विलियम मूर क्राफ्ट की भेंट गढ़वाल के एक 
बंचू से हुई, जिसने रस्से से झूलने के समारोह में सोलह बार बिना किसी 
गम्भीर दुर्घटना के भाग लिया। वास्तव में यह देवता पर निर्भर माना जाता 
था कि वह बलि ले या न ले।” 

मार्च, 4949 में यह “जग' बारह वर्ष की अवधि पूरी होने के तीन वर्ष बाद 
हुआ। फसल न होने और महामारी फैलने के कारण यह निश्चित समय पर 
नहीं हो पाया। भाद्रपद या मार्गशीर्ष उत्सव के लिए उचित महीने माने जाते 
हैं। 

सन्‌ 949 में बेडा दलाश से गौरिया था, जिसने लगभग छ: मास में 
बग्गड़ घास से पांच सौ गज लम्बा रस्सा तैयार किया। आरम्भ में बेडा को 
मारने के लिए धकेला जाता है, किन्तु बाद में लकड़ी की घोड़ी पर बैठे 
हुए बेडा को ऊपर से फिसलने के लिए अच्छा मौका दिया जाता है। 
सन्‌ 4856 में रस्सा टूट गया और देवी ने अंतिम मनुष्य बलि ली, जिसके बाद 
सफेद बकरा डाला जाने लगा। किन्तु परम्परागत अनुष्ठान उसी ढंग से 
किये जाते हैं। छः महीने तक बेडा को मन्दिर की ओर से भोजन तथा कपड़ा 
दिया जाता है। उसे साधारण निम्न जाति का भी नहीं समझा जाता। उसे 
अतिमानवीय शक्तिसम्पन्न और देवी के निकट का व्यक्ति समझा जाता है। 
परशुराम को यह बलि स्वयं देखनी होती है, अतः परशुराम का त्रिमूर्ति मोहरा 
गुफा के बाहर लाया जाता है। मोहरे को ब्राहमण तथा सुनार चार व्यक्ति 
बाहर लाते हैं। एक कलश भी त्रिमूर्ति के साथ बाहर लाया जाता है। शेष तीन 
व्यक्ति वह सामान बाहर लाते हैं, जो उनके हाथ आता है। अतः 4949 में 
उत्कीर्त मोहरे को दिन का प्रकाश देखने का अवसर मिला। ब्राहमण, 
पुजारी या प्रबन्धकों ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने इसे रानी 
की प्रतिमा समझा। जो व्यक्ति इसे बाहर लाया; उसने समझा कि ऐसी 
ही राजा की प्रतिमा भी वहां दाईं ओर थी, जिसे वह अच्धेरे में अच्छी तरह 
देख नहीं पाया। 
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शैटलवर्थ ने इस समारोह की मुख्य घटनाएं निम्न बताई हैं: 


4. पहले दिन की संध्या पुजारी तथा ब्राह्मण महिलाएं देवी अम्बिका 
से आरम्भ करके निरमण्ड के पांच प्रमुख मन्दिरों में बारी-बारी 
करती हैं। यह बलि उत्सव में परशुराम की ओर से आमन्त्रण समझा 
जाता है। 

2. दूसरे दिन आमन्त्रित देवी-देवताओं का परशुराम मन्दिर में स्वागत 
किया जाता है। इनके मोहरे या निशान परशुराम के सामने पहली 
मंजिल में बरामदे में रखे जाते हैं। 

3. उसी दिन बाद दोपहर या अगले दिन चण्डी बावड़ी से परशुराम का 
कलश दोबारा भरा जाता है। इसमें सभी सौभाग्यवती महिलाएं, 
जिनके पति जीवित हैं, बारी-बारी मन्त्र पढ़ती (गति) हैं। इसे जल-- 
पूजन कहा जाता है। 

4. बेडा को परशुराम मंदिर के प्रांगण में ले जाया जाता है और काली 
माता के सिर के सामने देवी को मृत्यु के लिए प्रस्तुत किया जाता 
है। उसके ऊपर पानी छिड़का जाता है और मृतक की तरह कपड़े 
पहनाये जाते हैं। इसी समय मन्दिर के सैकड़ों कर्मचारी लम्बे रस्से 
को लेकर चलते हैं, जिसे मंदिर के आधा मील ऊपर जाकर बांधा 
जाता है। फिर बेडा को मृतक के कपड़ों में ब्राह्मण और कनैत कन्धों 
पर उठाकर ले जाते हैं और रस्से के ऊपरी सिरे पर बिठा दिया 
जाता है। इस समय परशुराम की प्रतिमा मन्दिर के साथ एक छोटे 
प्रांगण में ले जाई जाती है, जहां से बलि के प्राणी को दूर से देखा 
जा सके। फिर एक कपड़े के नीचे एक सफेद बकरा एकदम से 
बेडा के स्थान पर डाल दिया जाता है और नीचे छोड़ दिया जाता 
है। जैसे ही यह नीचे टकराता है, इसे बलि कर दिया जाता है और 
परशुराम को दोबारा मंदिर की ऊपरी मंजिल में वापस ले जाते हैं। 

5. जब आमन्त्रित देवता चले जाएं, परशुराम का मोहरा, जल कलश 
तथा दूसरी वस्तुएं, जो बाहर लाई गई हों, गुफा में रख दी जाती 
हैं और दरवाज़े को बंद कर कम से कम अगले बारह वर्ष तक ताला 
लगा दिया जाता है। 

शैटलवर्थ ने परशुराम की त्रिमूर्ति या अन्य किसी मूर्ति का उल्लेख नहीं 
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किया। उनका ध्यान उसी अद्भुत आवक्ष प्रतिमा पर गया, जिसमें देवनागरी 
तथा शारदा लिपि में शिलालेख था। इस मोहरे या आवक्ष प्रतिमा की प्रशंसा 
उन्होंने यूं की है : 

” सामान्य शैली से ही देखने पर तत्काल यह स्वाभाविक लगता है कि 
यह कलाकृति कुल्लू में किसी ज्ञात मोहरे से पुरानी है। मुझे प्रतीत होता है 
कि यह कांगड़ा के मसरूर मंदिर के आठवीं शताब्दी के पाषाण मुखों से एक 
या दो शताब्दी बाद का है। ढूंगरी की देवी हिडिम्बा के सन्‌ 44॥8 के मोहरे 
से शैली में यह बहुत भिन्‍न और उत्कृष्ट है। कुल्लू के सामान्य मोहरों और 
निरमण्ड के इस मोहरे में कुछ भी सामान्य नहीं है। कुल्लू के मोहरे चांदी- 
सोना तथा धातु को कूट-कूटकर बनाये गये हैं। यह भारी अष्टधातु कास्टिंग 
है जो कुल पन्द्रह इंच ऊंची है, जिसमें महिला आवक्ष सिर मुकुट सहित है। 

* चेहरा छः इंच है, यद्यपि पीछे से यह खाली है तथापि इसका भार 
लगभग तीस पाउण्ड होगा। छाती के नीचे देवनागरी में एक लम्बी पंक्ति का 
लेख है। इसके अक्षर लगभग इंच का 3,/ 6 भाग हैं। गले क॑ नीचे छाती में 
शारदा लेख के अक्षर हैं, जो लगभग इंच का 3,/8 भाग हैं, बहुत बाद में जोड़े 
गये। ये देवनागरी के शब्दों से बहुत उथले हैं। 

* मोहरा सचमुच में एक पोर्ट्रेट प्रतीत होता है और यह बहुत ही वास्तविक 
और जीवन्त है। यह शालीन मुद्रा में है। चेहरा भरा हुआ और कुछ चौड़ा है। 
नाक सीधी है, जिसे उत्कृष्टता से ढाला गया है। आवक्ष उभरा हुआ है। 
सम्भवतः मोहरे का मॉडल रानी मुजनी, अज्ञात राजा हेमप्रकाश की पत्नी उस 
समय प्रारम्भिक अधेड़ अवस्था की रही होगी। फोटो आभूषणों की अच्छी 
कोटि का परिचय देता है-जवाहरातों से भरपूर तीन कंगूरों वाला मुकुट, बड़े 
गोल कान के आभूषण, हार और छोटे गोल मोतियों की माला | यह विश्वसनीयता 
से कहा जा सकता है कि यह मोहरा नौवीं या दसवीं शताब्दी की कला का 
उत्कृष्ट उदाहरण है, जो समय पूरे उत्तरी भारत में फैली कलात्मक गतिविधि 
का रहा, जिसके यद्यपि बाहरी सिराज पहाड़ियों में कोई दूसरे ज्ञात उदाहरण 
नहीं हैं। “ 

कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टेन हारकोट अप्रैल, 4869 में आये। अतः 
उन्होंने निरमण्ड का भुण्डा नहीं देखा। किन्तु अपनी पुस्तक 'हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स 
ऑफ कुल्लू, लाहौल एण्ड स्पिति' (पृष्ठ 96, 97, 99) में उन्होंने इस उत्सव का 
उल्लेख किया और इस उत्सव के विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी दी है : 
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* बुशहर के रामपुर के सामने निरमण्ड में प्रत्येक बारह वर्ष के बाद एक 
बड़ा मेला आता है। निरमण्ड के सम्बन्ध में किंवदंती यद्यपि एक हास्यास्पद 
कहानी है तथापि उल्लेख के अयोग्य भी नहीं है। महान्‌ परशुराम, जिन्होंने 
अपने पिता की इच्छानुसार माता का वध कर दिया, नितान्त आज्ञाकारी होने 
के विभिन्‍न कार्य करके इनके जीवन को तो पुनः पा लिया, किन्तु अपनी माता, 
जिसने जन्म दिया, के वध के कारण संसार में घृणा का पात्र बनने से उन्होंने 
अपने पाप से उऋण होने के लिए ब्राहमणों को भूमि दी, जिसमें काओ, ममेल, 
नग्गर, नीरथ और निरमण्ड सतलुज घाटी के ये पांच गांव सम्मिलित हैं। 
निरमण्ड में उन्होंने ब्राहमणों को देवी अम्बिका भी दी, क्योंकि वे इसे अपनी 
इष्ट देवी मानते थे। उन्होंने देवी के सम्मान में प्रत्येक तीन वर्ष के बाद एक 
यज्ञ या भण्डारा देने के भी पुजारियों को निर्देश दिए। अतः इस उत्सव को 
मनाया जाना निरमण्ड के लिए अविस्मरणीय प्रथा बन गई है। बारह वर्ष के 
अन्तराल के बाद यज्ञ, जिसे भुण्डा कहा जाता है, तीन वर्ष बाद भण्डोजी, 
इसके तीन वर्ष बाद भदपूर और इसके तीन वर्ष बाद शांद। परशुराम की 
प्रतिमा केवल बारह वर्ष बाद ही दिखाई जाती है और उसके तीन वर्ष पहले 
तक अम्बिका के सम्मान में परशुराम मंदिर के पास लगातार हवन किया जाता 
है। बारह वर्ष क॑ बाद वाले उत्सव के लिए छः महीने पहले बेडा उस रस्से 
को बनाने की तैयारी में लग जाता है, जिसके द्वारा उसे झूलना है और प्रत्येक 
दिन यह आदमी नहायेगा और काम करेगा, केवल एक व्यक्ति उसे सहायता 
के लिए दिया जाता है, किसी भी तीसरे व्यक्ति को इसके समीप आने या बात 
करने की अनुमति नहीं। जब रस्सी बनकर तैयार हो जाए, काओ, ममेल, नीरथ 
और नग्गर के स्थानीय देवताओं को निरमण्ड बुलाया जाता है। इनके 
पुजारियों को यहां आने का पारिश्रमिक दिया जाता है और यदि वे अपने 
देवताओं को न ला सकें, मेला नहीं हो सकता। यदि सब कुछ विधि के 
अनुसार होता है, परशुराम मंदिर खोला जाता है, अपनी आंखें बंद किए दो 
या तीन पुजारी भीतर जाते हैं और प्रतिमा व जो कुछ भी वे ला सकें, बाहर 
लाते हैं। पिछले भुण्डे में, जो 868 में हुआ, यह सामग्री लाई गई थी-परशुराम 
का फरसा, जो चालीस पौंड भारी था, एक गागर या ताम्र कलश, धनुष-बाण, 
कुछ लोहे के तीर और एक बड़ा कवच । प्रतिमा के हाथों में ताम्रपत्र है, जिसमें 
पुजारी पुष्टि करते हैं कि दाता द्वारा लिखी जागीर का पट्टा है। 

* प्रतिमा को फिर मंदिर की ऊपरी मंजिल में रख दिया जाता है और 
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विश्वास है कि इससे प्रतिदिन पसीना निकलता है। यद्यपि ऐसा होता हो, इस 
पसीने को पानी में मिलाकर लोगों में बांटा जाता है, जिसे वे श्रद्धा से लेते 
हैं। प्रतिदिन, जब तक प्रतिमा बाहर रहती है, चालीस पौंड हवन-सामग्री 
जलाई जाती है और मेले के बड़े दिन प्रतिमा अखाड़े में ले जाई जाती है और 
एक घण्टे तक वहां रखी जाती है, जहां सभी उसे पूज सकते हैं| इसके बाद 
एक शोभायात्रा मंदिर के चारों ओर निकलती है और हर दस-बारह कदम पर 
बकरे, मेढ़े और सूअर की बलि दी जाती है। जैसे ही परशुराम की प्रतिमा 
अखाड़े में रखी जाती है, बेडा और उसके साथी उस रस्से को, जो तैयार 
किया है, लेकर उस पूर्वनिर्धारित स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां रस्से का 
एक सिरा कसकर बांधा जाता है और जब प्रतिमा अखाड़े में होती है, बेडा 
रस्से से झूलता है, जो नीचे कुछ दूरी में बंधा होता है। रस्से के ऊपर एक 
पहिया बंधा होता है और बेडा के फिसलने में सहायता हेतु मिट्टी की बोरियां 
शहीद की टांगों में बांधी जाती हैं ताकि वह गिर न जाये। 4858 में भुण्डा 
के दौरान पहिया इसमें फंस गया और बेडा को नीचे लाने के लिए लोगों ने 
रस्से को मज़ाक में खींचा जब तक वह टूट नहीं गया। बेडा मार दिया गया। 
किन्तु कहा जाता है कि ऐसी कोई दुर्घटना पहले कभी नहीं हुई | कर्नल लेक, 
तत्कालीन डिवीजनल कमिश्नर ने इस दुर्घटना के विषय में सुनकर, इस 
खतरनाक खेल को दोहराने पर रोक लगा दी और पिछले मेले में मानव की 
जगह बकरा ग्रास बनाया गया। जैसे ही बेडा ज़मीन को छूता है, परशुराम 
की प्रतिमा मंदिर से निकाली सभी वस्तुओं सहित पुनः: मंदिर में ले जाई जाती 
है। पुजारी बताते हैं कि मंदिर में एक बड़ा अजगर है। अतः वे आंखें खोले 
भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते | जब प्रतिमा भीतर रख दी जाती है, 
मंदिर में निम्न वस्तुएं भी रख दी जाती हैं : बारह वर्षों के लिए दातुनें (एक 
दिन के लिए एक), एक गागर या ताम्र-कलश जो तुरंत बंद की जाने वाली 
बावड़ी के पानी से भरा हो और जो अगले भुंडे तक नहीं खोला जाता। एक 
जलता हुआ चिराग या दीपक भी रखा जाता है, जिसके बारे में विश्वास है 
कि यह कभी नहीं बुझता। निरमण्ड के मंदिर बहुत पुराने हैं, किन्तु उनकी 
लगातार मरम्मत होती रही है और अभी पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय चन्दा 
एकत्रित करके अम्बिका मंदिर की पूरी तरह से छत बदलकर दूसरी लगाई 
गई | निरमण्ड ब्राह्मणों में से कुछ कश्मीर से आए हैं, कुछ काशी या बनारस 
या वाराणसी से आए हैं। * 
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ममलेश्वर महादेव करसोग में श्री ज्वालाप्रसाद चेतन 
के पास उपलब्ध महायान पूजाविधान 


ओशझ्म्‌ श्री गणेशाय नमः। 


श्री महायान पूजाविधान 


अनन्त आदिशक्ति का ध्यान करके महामहिम निर्मल मुनि द्वारा निर्मित 
आदिशक्ति पुराण की टीका के जनवाणी विलास के प्रथम खण्ड के विधि- 
विधानानुसार इस विधान को लिखा जा रहा है। संस्कृत भाषा की शब्दावली 
अधिक कठिन है। अत: जनवाणी में या सरल भाषा में इसे लिखने का यह 
प्रथम प्रयास है। विक्रमाब्द 404 के आश्विन मास के नवरात्र के दिनों में 
अमावस्या को रात्रि के समय महामहिम श्री रासविहारी सेन के काल में और 
वेदनिष्णात नीलमणि उपाध्याय की अध्यक्षता में रावीग्रांम निवासी (जो बुशहर 
जनपद में आता है) श्रीमती धरा के ज्येष्ठ पुत्र विद्याधर द्वारा यह अष्टशतमहायान 
पूजाविधान का लेखन प्रारंभ किया गया। 

ऋषि-मुनि प्रणीत बहुमूल्य आर्यावर्त के वाइमय को आक्रामक डाकू, 
नष्ट कर रहे हैं। उनसे बचाने के दृष्टिकोण से तथा सर्वसाधारण को लाभ 
पहुंचाने के विचार से इसे लेखबद्ध करके काष्ठपद््‌टकाओं द्वारा इसे सुरक्षित 
किया जाएगा | इसके लिखने में बलि में चढ़ाए गए जीवों के रक्त, हवनकुण्ड 
की भर द्वारा निर्मित स्याही और मोरपंख की लेखनी का प्रयोग किया गया 
है। प्रतिदिन व्रत रखकर एक सौ आठ दिनों में इसकी पूर्ति की गई। 

यह महायान पूजा जनपद एवं विश्व का कल्याण करती है और शान्ति- 
स्थापना में भी सहायक है। यह महायान पूजा सम्पूर्ण दुःख-भय का नाश 
करती है। दैविक, दैहिक और भौतिक - इन तीनों तापों को शान्त करती है। 
इसी कारण इसका लेखन किया जा रहा है। जिस जनपद अथवा क्षेत्र में 
महायान पूजा की जाती है, उसका सर्वथा कल्याण होता है। चतुर्मुखी उन्नति 
होती है। सुख और शान्ति स्थापित होती है। इसे ब्रह्मवाक्य समझना चाहिए, 
क्योंकि आदिशक्ति ही समस्त चराचर में व्याप्त है और उससे ही विश्व मृतप्राय 
है। सारे संसार की चेतना-शक्ति वही है। 
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पूजाविधान का आरम्भ 


यह महायान पूजा अष्टशत क्रम से केवल चार परम पावन स्थानों में 
होती है अथवा की गई है। प्रथम कामरूप देश के सिद्धरथान में, द्वितीय 
कालकूट देशान्तर्गत महाकाली के स्थान में, तृतीय बंगाल के ढाका स्थान में, 
ढाकेश्वरी सिद्ध पीठ में और चौथा स्थान इस पूजा का ममलेश्वर महाकाल 
सिद्धसथल मुहूर्त में शारदनवरात्रों में आयोजित की गई। अन्य स्थानों में इस 
पूजा के करने का निषेध है। इन्हीं चार पवित्र स्थानों में इस पूजा का 
आयोजन मंगलकारी सिद्ध होता है। अन्यत्र करने से अमंगलकारी होता है, 
ऐसा प्रबुद्धजनों का कथन है। 

उक्त महायान यज्ञ का विधान ममलेश्वर महाकाल के पूर्वाभिमुख की 
ओर जरोड़ा नामक सीधे स्थान में, जहां दो नदियों या नालों का संगम है, 
एकान्त श्मशान में किया जाए या किया गया। पहले ऊबड़-खाबड़ भूमि को 
सीधा किया गया। 64 हाथ यज्ञ का स्थान बताया है। फिर गोमूत्र, गोमय, 
गंगाजल द्वारा मण्डप के स्थान को लीपा गया। 

तत्पश्चात्‌ गोदुग्ध, गोघृत, गोदधि मिश्रित जल से मण्डप को धोया 
गया। गोघृत, कर्पूर, सरसों, गुग्गल, चन्दन इन पांचों के संयोग से बने धूप 
को जलाया गया (या जलाएं)। इसके बाद शास्त्रानुसार भूमिपूजन करें और 
मयूर पंखों से झाड़ू करें। तब यथाविधि कलश हवनकुण्ड, 64 योगिनियों के 
कुण्ड, भैरव कुण्ड इत्यादि की स्थापना करें। दुर्गा आसन, अखण्ड ज्योति मण्डल, 
व्यास आसन, प्रतिमा की स्थापना करें। अब मंत्र सहित स्थापना व प्रतिष्ठा 
करें। गणेश स्थापना के पश्चात्‌ ब्रहमा, विष्णु और रुद्र कलशों की स्थापना 
करें। इसके उपरान्त भैरव कुण्ड स्थापन करें। यज्ञोपवीत सुपारी चढ़ावें। 

तदुपरान्त ध्वजारोहण करें। कुशा से इन सबका अभिषेक करके 
64 योगिनियों को आसन देकर या 64 ज्योतियां जलाकर हवनकुण्ड को 
शोधन करके मुहूर्त की समिधा कुण्ड में स्थापित करें | शक्तिपीठ के पूजन के 
बाद विकराल प्रतिमा का निर्माण करें, जिसमें जीभ बाहर को निकली हुई हो, 
चार भुजाएं, दराट, खप्पर, मुण्डमाला, हाथ ऊपर उठे हुए, श्यामांगी, उसे वस्त्र 
पहनाएँ, नंगी न रखें। सायंकाल के बाद ही यह पूजा प्रारम्भ करें। 

व्यास आसन का शोधन करके ग्रन्थ समर्पित करें, अर्थात्‌ रात्रि के प्रथम 
प्रहर में सामग्री एकत्र करें। द्वितीय प्रहर में मण्डप का निर्माण करें। तीसरे प्रहर 
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में दिग्बंधन की पूर्ति कर दें। इसमें सर्वप्रथम गृह देवता, धरा देवता, पृथ्वीपूजन, 
इसके पश्चात्‌ ग्राम देवता, सहयोगी देवतागण, भूत-प्रेत-यक्ष-गंधर्व-राक्षस 
आदि जनश्रुति के अनुसार सभी का पूजन करें। नई मशाल जलावें, लौहनिर्मित 
हवनकुण्ड में नौ आहुतियां देवें। नई मशाल को ही देवता समझकर सिन्दूर 
और झाड़ू समर्पित करें। फिर तोप की या बंदूक की ध्वनि करें। तदुपरान्त 
योगिनी पूजन करें। मन्त्रानुसार वस्त्रालंकार समर्पित कर तोप की ध्वनि करें। 
फिर विलोम प्रस्थान करें और समीपस्थ श्मशान घाट में यम का पूजन करें। 
शास्त्रसम्मत तन्त्र का प्रयोग करते हुए पराग, सिन्दूर, झाड़ा यानी मयूर पंख 
का चमर डुलावें, तोप की ध्वनि करें और लोहे की कील भूमि में गाड़ देवें। 
फिर शिवलिंग की पूजा शास्त्रानुसार करें और तोपध्वनि करें| इसके पश्चात्‌ 
भैरव की पूजा करें। भैरव के स्थान में ध्वजारोहण करें और बटुक भैरव का 
मन्त्रसहित पूजन करें एवं प्रत्येक घाट पर नौ-नौ आहुतियां देवें। देवता का 
वन्दन करें, तोपध्वनि करें। फिर उत्तरवाहिनी खरवाहिनी देवी का पूर्णोपचार 
सहित पूर्ववत्‌ पूजन करें| अब मण्डप में बैठें, हाथ-पांव का प्रक्षालन करके 
लोहे के हवनकुण्ड में अग्नि की स्थापना करें| यह सब कुछ करके फिर ध्यान 
और आरती आदि संभी मिलकर करें। 

रात्रि के चतुर्थ प्रहर या ब्रह्ममुहूर्त में मण्डप-स्थापना करें। प्रथम 
गणपति-स्थापना, फिर महाकाल कुण्ड-स्थापना और ध्वजारोहण करें। 
वन्दना आदि करें। ध्वजारोहण के पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, शिव कलश-स्थापना 
करें। मन्त्रोच्चारपूर्वक प्राण-प्रतिष्ठा, धूप-दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि समर्पित 
करें| 64 योगिनियों का पूजन 64 प्रकोष्ठों में करके दीप जलाकर मन्त्रोच्चार 
सहित करें। ज्योति को मन्त्रपूर्वक जलावें। व्यास की मन्त्रपूर्वक पूजा करें। 
मन्त्रपूर्वक महाशक्ति पीठ की पूजा करें। प्रतिमा का अनावरण करें, बलि प्रदान 
करें अन्यथा महाभयकारक और विघ्नप्रद होगा। फिर सप्तशती पाठ, शतचण्डी 
पाठ, नवार्णमन्त्र, जाप आदि शास्त्रानुसार करें। इस प्रकार प्रतिदिन अथवा 
प्रति रात्रि को नवरात्रों में यह विधान करें एवं सवा लाख गायत्री मंत्र का जाप 
करें। इसी प्रकार प्रति रात्रि के प्रथम प्रहर में 64 योगिनियों की मंत्र सहित 
पूजा करें। तोप ध्वनि करें। देवदारु, सिन्दूर, गुलाल, चंवर भेंट करें। तत्पश्चात्‌ 
नौ कन्याओं का बटुक भैरव और महाकाल बटुक, दो बटुकों का भी पूजन 
करें। यह विधान प्रति रात्रि को करें। फिर व्यास आसन पूजा तथा शक्ति माता 
की कथा का पाठ करें। लोगों के मनोरंजन के लिए झांकी आदि निकालें, 
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नाटक आदि का प्रदर्शन करें। नवरात्र और नवशक्ति लीलाओं को देखें। इस 
प्रकार पूर्ण करें। नृत्य, भजन, वाद्य आदि का आनन्द लेने के पश्चात्‌ रात्रि के 
द्वितीय प्रहर में जनसमूह का विसर्जन करें। फिर अधिष्ठाता और पुरोहित रात्रि 
के तीसरे प्रहर में आदिशक्ति की पूजा करें। 


अथ भगपूजा विधि 


यह पूजा दो प्रकार से होती है। प्रत्यक्ष सौभाग्यवती नारी में और प्रतिमा 
में। प्रतिमा में पूजा भगवती यंत्र निर्माण कर, उसकी पूजा शास्त्रोक्त विधान 
से करें। 


अथ महायान पूजा सामग्री 


समिधा, यव, तिल, गोघृत, मधु, गुग्गुल, केसर, कपूर, पंचमेवा, लवंग, 
हवन-कुण्ड लौहशलाका, नारियल 20, ध्वजा 8, रोली आवश्यकतानुसार, 
20 सुपारी, यज्ञोपवीत 45, सिंदूर, गुलाल, देवदारु, धूप, दीप, 65 मिट्टी के 
दीपक, 0 दीप गेहूं के आटे के, सरसों दाना, सरसों का तेल, एक बड़ा 
अखण्ड दीप, गोदुग्ध, गंगोदक, वासनी, गोमूत्र, ताम्रपात्र, असि, त्रिशूल, तोप, 
शंख, पुष्पमाला, दूर्वा, तुलसीदल, 405 दोने, आचमनी, कुशा, आवरण कलश, 
रेशमी वस्त्र, ऋतुफल, मिष्टान्न, दक्षिणा, कुमारिका-बटुक को दुग्धपान हेतु 
पात्र, मशालें, कुल्हाड़ी, खप्पर आदि शक्ति की तीन हाथ की प्रतिमा। इस 
पूजा से दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों का नाश होता है। 

पूर्वार्ध समाप्त 


अथ सिद्धपीठ माहात्म्यम्‌ 


ममलेश्वर महाकाल चौथा भारतीय सिद्धपीठ है। सतयुग में भूगु ऋषि 
ने आदिशक्ति की सिद्धि के लिए सौ वर्षों तक तपस्या की। यहीं पर एक 
विशाल तालाब के किनारे, जिसमें कमल पुष्प खिलते थे, ऋषि ने अपना 
आश्रम बनाया। फिर वह स्वयं किन्नर कैलास पर चले गए। इधर महाराज 
पृथु को अभिशाप के कारण इस स्थान पर व्याल की योनि में जन्म लेना पड़ा। 
फिर भगीरथ ने 'अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए यहां घोर तपस्या की, 
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अतिदीर्घकाल तक अनेकानेक कष्ट झेले और अपने तप के प्रभाव से भगीरथ 
गंगा को भूमि पर ले आए और पृथु को गंगाजल के स्पर्श से मुक्ति दिलाई। 
जब पृथु को मोक्ष प्राप्त हो गया तो यहां आश्रमस्थ तालाब की महिमा बढ़ 
गई | यह एक प्रकार का तीर्थ ही हो गया। इसी स्थान पर एक किन्नर बाला 
ने महर्षि भृगु का दर्शन किया। वह तप में लीन महर्षि भूगु की तन-मन से 
सेवा करने लगी। कालान्तर में महर्षि भूगु इस बाला पर मुग्ध हो गये। इस 
बाला का नाम ममलेशा था। अतः जो आश्रमस्थ ताल था, उसका नाम ममलेश 
ताल हो गया। महर्षि भुगु और ममलेशा का प्रेम-संबंध बढ़ता गया। परिणामतः 
ममलेशा ने गर्भ धारण कर लिया। धीरे-धीरे गर्भस्थ शिशु बढ़ने लगा। यथा 
समय एक सुन्दर बालक ने जन्म लिया। महर्षि भूगु ने उस बालक को वहां 
एक ओर से बहने वाली नदी विमला के तीत्र प्रवाह में प्रवाहित कर दिया। 
बालक विमला नदी के प्रवाह में बहता हुआ किनारे पर उगी घास में अटक 
गया। वहां प्रातःकाल में एक ब्राह्मण दम्पति स्नानार्थ पहुंचता है और ब्राह्मण 
पत्नी उस बालक को अपनी छाती से लगाती है और घर ले जाकर उसका 
पालन-पोषण करती है। विमला नदी से प्राप्त उस बालक का नाम विमलमुनि 
रखा जाता है। वह अतीव कुशाग्र बुद्धि बालक था। यही बाद में महान्‌ 
दार्शनिक महर्षि विमल के नाम से प्रख्यात हुआ, जिसने अनेक ग्रंथों की रचना 
की | प्रणयलीला के वशीभूत भृगु ऋषि के सम्पर्क से ममलेशा के पुनः गर्भ 
स्थिति हो गई | जब इस दूसरे पुत्र का जन्म हुआ तो महर्षि भृगु के ज्ञानचक्षु 
खुल गए और अपनी तपस्या में इन विघ्नों को देखकर ममलेशा से सम्बन्ध 
तोड़कर भृगु किसी अज्ञात एवं अपरिचित स्थान में तपस्या करने चले गए। 
इस दूसरे सुन्दर सौम्य बालक का पालन-पोषण ममलेशा बड़ी कठिनाई से 
करने लगी, क्योंकि दरिद्रता के कारण भलीभांति पालन नहीं हो पा रहा था। 
तब भी जैसे-तैसे उसका पालन होने लगा। इस बालक का नाम अमल रखा 
गया। भृगु के प्रथम पुत्र विमल का विवाह लोमश ऋषि की कन्या दक्षता से 
होता है। विमल ऋषि का आश्रम विमला नदी के किनारे पर स्थित था, जहां 
पर चौदह विद्याओं और दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार होता था। विमल 
ऋषि आदिशक्ति के सिद्ध उपासक थे। इन्होंने यहां जगजननी महामाया के 
सिद्धपीठ की स्थापना की, जिसे चार प्रख्यात शक्तिपीठों में से एक माना 
जाता है। दूसरा पुत्र, जिसका नाम अमल था, अमला नदी के पार स्थित जंगल 
में बड़ी गरीबी से अपना जीवनयापन करने लगा। दैवयोग से उसका विवाह 
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एक म्लेच्छ कन्या से हो गया | उसकी वंशावली अलग रूप से चली। उसके 
वंशज बेडा लोग कहलाए | वर्णसंकर और जातिक्रष्ट लोग इस वंश के सदस्य 
माने गए | अन्य ऋषियों ने इस जाति के संशोधन या समाप्ति के लिए योजना 
बनाई। पश्चात्‌ वृकासुर का राज्यकाल आरम्भ हो गया और इसके राज्य के 
क्षेत्र में हिमाचल के उत्तर भाग में मन्दिरों में नरमेध यज्ञ का आरम्भ किया 
गया। यह यज्ञ राज्य में सुख-समृद्धि, शान्ति आदि की स्थापना के लिए किया 
जाने लगा। इस नरमेध यज्ञ का लोक भाषा में भुण्डा नाम प्रचलित हुआ। 
इसमें बेडा जाति के अमल गोत्रज लोगों की - जो भ्रष्ट कुलों की उपजाति 
थी - बलि दी जाती थी। 

त्रेता युग में भगवान्‌ परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा से जब माता की 
हत्या की थी तब उससे मुक्त होने के लिए उन्हें महर्षि का आदेश हुआ कि 
ममलेश सरोवर के पास अपने आराध्य देव भगवान्‌ शंकर की आराधना करो। 
भगवान्‌ परशुराम जी ने यहां चिरकाल तक शिवाराधन किया। सिंहल के 
राजा को भी मृत्यु क॑ समय आकाशवाणी द्वारा ज्ञात हुआ कि यहां पर नल- 
नील द्वारा सुन्दर प्रतिमा का निर्माण कराओ। उसके पश्चात्‌ द्वापर युग में 
कौरव-पाण्डवों का घोर युद्ध हुआ, जिसमें असंख्य नरसंहार भी हुआ। उस 
समय भी शिव और शक्ति की आराधना हेतु पाण्डवों ने यहां मंदिर और 
प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार कराया और अखण्ड धूने का आरम्भ हुआ। कहते हैं 
कि भीम ने यहां वृत्रासुर का नाश भी किया था। अतः यह स्थान तीर्थरूप, 
सर्वमनोकामनापूरक, पापों से छुटकारा देने वाला कहा गया है। 

इस प्रकार सतयुग में महर्षि भूगु की तपस्या से पवित्र और उनके द्वारा 
स्थापित शक्तिपीठ, त्रेतायुग में भगवान्‌ परशुराम द्वारा स्थापित महाकालेश्वर 
भगवान्‌ शंकर का सिद्धपीठ एवं द्वापर युग में पाण्डवों ने जिसका जीर्णोद्धार 
और प्रसार किया, ऐसा दिव्य सिद्धपीठ है यह। ऐसा स्थान संसार में दुर्लभ है। 

इति शक्तिपीठ माहात्म्यम्‌ 


अथ नव यक्ष परम्परा 


पहला यक्षगुरु नाम का यक्षों का गुरु कहलाता था। उसका निवास- 
स्थान कालखुड़ी होता था। उसका वर्ण श्याम, दांत लम्बे, मुंह टेढ़ा, सर्वभक्षी 
स्वभाव तथा नाम खुड्डिया है। उसका शिष्य दूसरा यक्ष भूतभक्षी कहलाता था। 
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उसका शरीर कम्पायमान, अंगार और भस्मभक्षी अग्नि-कुण्ड में प्रवेश कर 
सकता है। उसे ही भस्मधूड़ी भी कहते हैं। तीसरा शिष्य योगीस्वरूप, भंगभक्षी, 
रवरमृदु, इसका नाम दण्डीभंगी | चौथे का स्वरूप कार्यक्रम प्रबंधक मानवस्वरूप, 
मानवस्वभाव, इसे बन्दोबस्तिया भी कहते हैं। पंचम शिष्य विलोमगति, वह 
भूत-प्रेत, पिशाचादि को नष्ट करता है, उसे पीठपुरा कहते हैं। छठा शिष्य 
श्मशानवासी, शवप्रिय, उसका नाम डैढी होता है। टेढ़ी-मेढ़ी चाल, वक्रमुख | 
सप्तम शिष्य जल और मेद में छिपा रहता है। उसका स्वरूप गतिशील, तीखी 
भाषा, नाम पन्याढी होता है। आठवां शिष्य जनपंच, राजन्‌ रक्षक और 
जनसमुदाय में वह भूत, वर्तमान और भविष्य कथन करता है प्रश्नों का उत्तर 
भी देता है। उसे यहां की भाषा में दवाहलीक कहते हैं। नवम शिष्य अति 
चंचल, स्वभाव अनेक दिशाओं में भ्रमणशील, बहुभाषी, उसका नाम थनाहली 
होता है। 
इति यक्षारोपित देवलय नामकरणम्‌ 


पंचश्लोकी ममलेश्वर स्तोत्र 


कालातीत महाकाल त्रिशक्तिपूर्ण, सिद्धिदायक, सर्वनायक ममलेश्वर के 
चरणों में प्रणाम करता हूँ | 4। 

ब्रह्माणी, रुद्राणी, वैष्णवी जिनके संग रहती हैं, अष्टसिद्धियों को और नौ 
निधियों को देने वाले ममलेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ. | 2। 

जिनके पृष्ठ भाग में महाकाल तथा सांपों से लिपटे शरीर वाले चन्द्रशेखर 
त्रिशूलधारी भगवान्‌ शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ | 3। 

वृषभारूढ़, समस्त राजाओं के राजा, सर्वकार्य सिद्ध करने वाले, 
परब्रह्मस्वरूप, जिनका ध्यान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उन 
ममलेश्वर के चरणों में प्रणाम | 4। 

शीश पर गंगा को धारण करने वाले, विभूति से भूषित शरीर वाले, 
करुणामय, भूत-प्रेतों से सेवित, तीन तापों का हरण करने वाले ममलेश्वर के 
चरणों में प्रणाम | 5। 

यह पंचश्लोकी ममलेश्वर स्तोत्र मन्त्रसदृश है| सोमवार को इसका पाठ 
करने से सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्ध जनों का कथन है कि इस स्तोत्र को 
ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करके अथवा भूर्जपत्र पर लिखकर तांबे के तावीज में 
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डालकर बाजू या गले में डालने से भूत-प्रेत-पिशाच बाधा, ग्रहजन्य कष्ट, 
डाकिनी-शाकिनीजन्य कष्टनाशक, सुख-शान्ति, समृद्धिदायक, विद्याबुद्धिवर्धक, 
संग्राम में विजयदायक कहा गया है। 

प्रति चन्द्र वार को बिल्वपत्र, दूर्वामिश्रित पुष्पअर्ध्यदान करने से तथा 2 
बार पाठ करने से सम्पूर्ण मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। कुमारिकाओं को 
वरप्राप्ति, सौभाग्यवतियों को दीर्घ सौभाग्य, मोक्षार्थियों को मोक्षप्राप्ति होती 
है, अर्थात्‌ सर्वसिद्धिदायक है यह स्तोत्र। 

इति ममलेश्वर स्तोत्र माहात्म्यम्‌ 


अथ महायान उत्तरार्घ कार्यक्रम 


महायान के उत्तरार्ध में पांच दिनों और रात्रियों को महालक्ष्मी पूजन से 
सर्वसौख्य धनधान्य समृद्धि प्राप्त होती है। इस पूजा को कार्तिक कृष्ण 
त्रयोदशी (धनतेरस) को प्रातः तह्ममुहूर्त में सिद्धपीठ के पूर्व की ओर जरोड़ा 
स्थान में कमलासन मण्डप का निर्माण करके करें। तदुपरान्त ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश कलश स्थापना | वैदिक मन्त्रोच्चारण के अनुसार यह स्थापना करें। 


मण्डप 


पहले महालक्ष्मीकतश की स्थापना करें। फिर वस्त्राभूषणादि से कलश 
श्ृंगार करें। तत्पश्चात्‌ धूप-दीप-नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य को समस्त 
समुपस्थित लोगों में वितरित करें। फिर मेला आरम्भ करें और लोगों के 
मनोरंजनार्थ विविध मनोरंजन कार्यक्रम करें। दूसरे दिन चतुर्दशी को शास्त्रोक्‍्त 
विधि से महालक्ष्मी का पूजन करें| रात्रि को भी अनेक दीपों की दीपमाला 
करें। तत्पश्चात्‌ रात्रि को भी मनोरंजनार्थ नृत्यगीत वाद्यादियुकत कार्यक्रम करें। 
तीसरे दिन एवं रात को भी रात्रि के प्रथम चरण में लक्ष्मीपूजन, सहस्रदीपमाला 
और पश्चात्‌ मनोरंजक कार्यक्रमों के सहित पूजा पूर्ण करें। चतुर्थ दिवस में 
गोवर्धनपूजन तथा पूर्वविधान सहित षोडशोपचारपूर्वक गोमय का गोवर्धन 
बनाकर पूजन करें रात्रि को पूर्ववत्‌ आयोजन करें। पांचवें और अन्तिम दिन 
में प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में विलोम दिग्बंधन पूर्वार्ध महायान पूजाविधान के अनुसार 
कार्य करें। दिन में धर्मचारा लगावें (भाई-बहन सम्बन्ध) | इस प्रकार मनोरंजक 
कार्यक्रमों के साथ सायंकाल को पूजाविधान की पूर्ति करें। विसर्जन के समय 
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समस्त मण्डप सामग्री को यक्षताल में डालें। यमराज भगिनी यमुना जल-पूजन 
को विधिविधान सहित करें। 

इस पूजा से व्यक्ति, परिवार और राज्य सभी का सर्वविध कल्याण होता 
है। एक दिन-रात की पूजा का पृथक्‌्-पृथक्‌ महान्‌ फल बताया गया है। 
दिग्बंधन विलोम-प्रतिलोम विधि से करें। उत्तरार्ध में देवताओं की प्राण-प्रतिष्ठा, 
झाड़ा का प्रयोग या मन्त्रदीक्षा न करें। महायान उत्तरार्ध केवल ममलेश्वर 
महाकालपीठ स्थल में ही करें, अन्यत्र पीठों में नहीं, उनका विधान पृथक्‌ है। 

नव कुमारिका पूजन-प्रसंग में उत्तरार्ध में नौ सौभाग्यवती पतिव्रता 
स्त्रियों का पूजन-अर्चन-वन्दन करें। 
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देवभूमि कुल्लू में एक समय ऐसा भी आता है जब यहां देवता नहीं होते | वे 
कहीं युद्ध के लिए चले जाते हैं या देवराज इन्द्र की सभा में जाते हैं। इन दिनों 
वहां ये बैठक जमाते हैं। वहीं से ये अपनी प्रजा के लिए सुख-दुःख का 
बंटवारा लाते हैं | युद्ध में हारने-जीतने से प्रजा के लिए अच्छा या बुरा लाते 
हैं। देव मंदिर इन दिनों सूने रहते हैं। देवता की कोई कार्यवाही नहीं होती, 
न ही इन दिनों देवता का रथ सजता है। ऐसे अवसरों में जब देवता न हो, 
भूत-पिशाचों, निशाचरों के वारे-न्यारे हो जाते हैं। उन्हीं का साम्राज्य हो 
जाता है समस्त कुल्लू में। यह समय है कुल्लू दशहरा के बाद पौष और माघ 
महीनों का। इन महीनों को निहारा महीना या काला महीना कहा जाता है। 
इन महीनों में देवता की प्रजा द्वारा भी विचित्र उत्सव मनाये जाते हैं। 

पौष मास में लगभग सभी गांवों में 'दियाली' मनाई जाती है। रोज साय॑ 
लोग अश्लील गालियां निकालते हैं। विशेष उत्सव कहीं तीन दिन तो कहीं 
सात दिन का होता है, जिसमें ग्रामीण ढोल-नगारे आदि बाजों सहित अश्लील 
गालियां बकते हुए गांव का चक्कर लगाते हैं तथा गांव की सीमा पर खड़े 
हो पड़ोसी गांव के लोगों को गालियां निकालते हैं। सभी लोग मशालें लिए 
हुए निकलते हैं। नग्गर में इस प्रकार की दियाली में, जो गनेड़ उत्सव का अंग 
है, एक आदमी को मेढ़े के सींग लगाकर मूसलों पर उठाया जाता है। यह 
आदमी अश्लील हरकतें करता है। गांव के बड़े-बूढ़े इस गाली-गलौज में 
पहल करते हैं। अन्य लोग उनका अनुसरण करते हैं | निरमण्ड में दीवाली के 
ठीक एक महीना बाद 'बूढ़ी दियाली' नाम से उत्सव मनाया जाता है। 

दियाली की ही प्रकृति का किन्तु इससे कुछ भिन्‍न उत्सव है गनेड़ का, 
जिसमें गूण या रस्साकशी का खेल होता है। 

गनेड़ ऐसा विचित्र उत्सव है, जिसमें गांव के बड़े-बूढ़े जोर-ज़ोर से पूरे 
गांव के सामने, बहू-बेटियों के सामने, आसपास के गांवों में एकत्रित जनसमूहों 
के सामने अश्लील भाषा का खुलेआम प्रयोग करते हैं | यह अश्लील शब्दावली 
दोहों के रूप में बोली जाती है। ग्राम का कोई बूढ़ा इस दोहावली का अगुआ 
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बनता है और सबके सामने चिललाकर बोलता है, शेष उसका अनुकरण करते हैं। 

इस अश्लीलता से भूत-प्रेत शरमाकर भाग जाते हैं, यह एक तर्क दिया 
जाता है। दूसरे, यह भी सम्भव है कि अपने अग्रज देवताओं की अनुपस्थिति 
में लोगों को अनाप-शनाप बकने की छूट मिल जाती है, जिस प्रकार घर के 
बड़े-बूढ़ों की अनुपस्थिति में बच्चों को हुल्लड़ मचाने की छूट रहती है। 

इस दोहावली को सुन कांगड़ा के एक उत्सव का स्मरण हो आया, 
जिसमें आग जलाकर गांव के बच्चे बड़े-बूढ़ों के बारे में दोहे बोल गालियां 
व व्यंग्य सुनाते हैं, किन्तु ये अश्लील नहीं होते। 

कुल्लू-मनाली मार्ग पर मंदरोल से ऊपर पहाड़ी पर एक गांव है जंड़ोल। 
982 की बीस जनवरी को यहां गनेड़ देखने का अवसर मिला। एक 
साहित्यकार मित्र अमर पालशर वहां साथ ले गये। 

जंड़ोल का मंदिर देवी हिडिम्बा को समर्पित है। कुल्लू में ढूंगरी (मनाली) 
की हिडिम्बा के बाद यह दूसरा हिडिम्बा मंदिर है। इस समय यहां देवी का 
कोई गूर नहीं है। 

उत्सव में आसपास के चार गांवों के आदमी आये हुए थे। गांव में नीचे 
देवी के मंदिर के सामने घास रखा हुआ था। हम लगभग चार बजे मंदिर के ' 
पास पहुंच गये। गांव में जाने के बजाय हम मंदिर के पास ही बैठ गये, क्योंकि 
सभी ने गांव का फेरा लगा अब वहीं आना था। 

कुछ देर बाद लोग चिल्लाते हुए बाजे सहित ऊपर से उतरे | पालशरजी 
ने बताया कि यह बाजे की धुन एक विशेष धुन होती है और केवल इस उत्सव 
में बजाई जाती है। 

मंदिर में आने पर एक बकरा बलि किया गया और सभी उस घास का 
रस्सा बटने में जुट गये। साथ-साथ हो-हल्ला भी मचा था। मंदिर के कुछ 
नीचे गांव के लड़के रस्सा बट रहे थे। इस तरह तीन रस्से बटे गये-एक देवी 
का, एक ग्वालों का और एक नांगचा गांव वालों का। 

रस्सा बटने के एकदम बाद दौड़ आरम्भ हुई। हम पहले ही एक ऊंचे 
स्थान में आ गये थे ताकि दौड़ के इस दृश्य को देख सकें। मंदिर से लेकर 
ऊपर की ओर खेतों में एक बड़े पत्थर तक दौड़ लगी। 

दौड़ के बाद रस्से उठाये सभी गांव के बीच में आ गये। एक बड़े-से 
खेत में खड़े हो शुरू हो गया अश्लील दोहों का दौर। एक बूढ़ा बहुत जोर 
से चिल्ला रहा था - 'हो5 हो5 हो$ !' दूसरे उसका अनुसरण करते। रस्से को 


20 / हिमालय गाथा (2) पर्व-उत्सव 


मजबूती से पकड़े सभी एक किनारे खड़े थे। बीच में ये लोग चिल्ला रहे थे। 
रस्से को चारों ओर से पकड़े आदमी इन्हें अपने घेरे में लेने का प्रयास करते 
हैं। ये नीचे होकर या इधर-उधर घेरे से बाहर निकलते | इस घेरे से निकल 
पाना किसी कमज़ोर आदमी के बस का काम न था। यदि कोई दुर्बल उस 
हजूम में फंस जाये तो कुछ भी सम्भव न था। बार-बार यही क्रम जारी था। 
सभी रस्से वाले एक-दूसरे को घेरे में लेने का प्रयास करते। इसी जद्दोजहद 
में रस्सा टूटने को हो आया। 

“आज का दिन ही है महाराज"केवल आज का दिन"आज सब माफ 
है।” एक वृद्ध ने सफाई देते हुए कहा। 

इस तरह से खुलेआम अश्लील बकने का मौका आज ही है और वह भी 
मनचले जवानों के लिए नहीं, बूढ़ों के लिए। आज समाज का भय नहीं। आज 
तक उस भय से दबी समस्त उच्चारण शक्तियों का खुलकर प्रयोग करने की 
छूट थी। इस सारे दृश्य को देखने के लिए चारों ओर लोग जमा थे। पुरुष, 
स्त्रियां ऊंची जगहों से, घरों के चौबारों से यह दृश्य देख-सुन रहे थे। 

इस खेल के खत्म होने पर रस्सों को दबाने के लिए नीचे खेतों में ले 
गये। 

हम ऊपर आ खड़े हुए, जहां बहुत-सी आग जली हुई थी। रात को यहां 
जागरण हुआ था। अब कुछ लोग आग के चारों ओर मदमस्त हो नाच रहे थे। 

काफी समय बाद देवता के कर्मचारी वापस आये, कुछ गुनगुनाते हुए। 
कहा जाता है, वापस आती बार वे लाहुली की तरह की बोली में कुछ बोलते 
हैं, जो हमें ठीक से साफ सुनाई नहीं पड़ा, समझ आना तो दूर था। 

गनेड़ का खेल अन्य स्थानों पर भी खेला जाता है। मुख्यतः ये ऊपरी ' 
व्यास की पहाड़ियों में ही है। यह ढूंगरी (मनाली), कायस, नग्गर आदि में 
मनाया जाता है। नग्गर की गनेड़ प्रसिद्ध है। इन स्थानों पप अलग-अलग 
घास के रस्से बनाये जाते हैं। जैसे कहीं धान के पराल के, कहीं मूंज के, कहीं 
बग्गड़ के। कहीं तो रस्सा उठाकर दौड़ होती है, कहीं रस्साकशी भी होती 
है। एक गांव एक तरफ जुटता है तो दूसरा दूसरी तरफ | अश्लील शब्दों का 
प्रयोग प्राय: एक-सा है। आधुनिक सभ्यता के कारण इन खेलों को ठीक नहीं 
समझा जाता, अतः इनका दिनोदिन हास हो रहा है। 


कुल्लू के अन्य मेले 


चैत्र 


चैत्र मास में देवताओं का 'देऊचार' किया जाता है। नये संवत्‌ के 
शुभारंभ पर सरसेई (बासू नाग तथा खड़ासणी देवी), जवाड़ी, करजां (दोचा- 
मोचा देवी), जगतसुख (संध्या गायत्री), चौहलियां, डुग्घीलग (देवी भागा 
सिद्धि), टकरेढ़ी, सराज तथा बंजार में जातर होती है। 


वैशाख 

वैशाख में जिया, त्राम्बली, भेखली, पूईद, भुठी, वशिष्ठ, सजला, शुरू, 
कुल्लू, मोहल, जरढ में मेले लगते हैं। हाट जातर होती है और चामुण्डा के 
पास महिला नृत्य होता है। 
जेठ 

जेठ संक्रान्ति को बंजार, लारजी, गडसा, मनाली, ब्राणा, नग्गर में मेले 
लगते हैं। शिरढ में हर तीसरे वर्ष मेला लगता है। 


आपषाढ़ 

इस मास में भुन्तर, जलोग्रां, मेखली, खोखण, दयार, वागन में मेले लगते 
हैं। 
श्रावण 

पिरड़ी, शाढ़नू, प्रीणी, पड़ेई, दरपौईण तथा भलयाणी में मेले होते हैं। 


422 / हिमालय गाथा (2) पर्व-उत्सव 


भादों 


भादों में बणोगी, जुआणी) बजौरा, लरां केलो और जमलू देवता के बाईस 
स्थानों में देवता की सवारी धूप पीने जाती है। बीस भादों को शेलासर, व्यास 
तथा अन्य संगम स्थानों में पर्व मनाया जाता है। 


असौज 
भमतीर, व्यासर, कुल्लू शहर, मणिकर्ण, हरिपुर नगर, वशिष्ठ में मेले 
लगते हैं। असौज में प्रथम दिन शैर साजा होता है। 


मग्घर 


मग्घर की अमावस्या को बाहरी सिराज में बूढ़ी दियाली मनाई जाती है। 
पौष में दीवाली मनाई जाती है। माघ में माघ साजा तथा फागुन में फागली 
मनाई जाती है। 


महाशिवरात्रि का अनोखा पर्व 


शिवरात्रि का महापर्व लगभग पूरे हिमाचल में मनाया जाता है। ज़िला कांगड़ा 
के शिद मंदिरों में इस दिन मेले लगते हैं। बैजनाथ, महाकाल, कालेश्वर जैसे 
स्थानों में शिवरात्रि मेले के रूप में मनाई जाती है। महासू या जिला शिमला 
में शिवरात्रि एक महत्त्वपूर्ण त्यौहार है। चम्बा में भरमौर की गद्दी जनजाति का 
तो शिव प्रमुख आराध्य है। 

मणिमहेश, मणिकर्ण, किन्नर कैलास को शिव का वास माना जाता है। 
चम्बा, भरमौर में चन्द्रशेखर महादेव (साहो), त्रिलोचन महादेव, अणैला महादेव 
के मंदिरों में भी मणिमहेश स्नान के समय स्नान होता है। नवाला सवाला तथा 
शिव-विवाह के रूप में एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान यहां किया जाता है। 

सिरमौर में 'शिरगुल' महादेव की पूजा फाल्गुन में की जाती है। 
शिवरात्रि को 'शिवोरात्रि' कहा जाता है। इस दिन शिरगुल देवता के मंदिर 
में भजन-कीर्तन के साथ जागरण किया जाता है। लगभग सभी शिव मंदिरों 
में यह आयोजन होता है। 

गहासू के अधिष्ठाता देव 'महासू' को महाशिव भी कहा जाता है। महासू 
में शिवरात्रि एक विशिष्ट पर्व है। कुमारसेन में शिवरात्रि के पर्व पर राजपूत, 
ब्राह्मण तथा हरिजनों में शिवरात्रि के गीत गाये जाते हैं। इन गीतों को 
'ब्रह्मताणा' और 'आंचणी' कहा जाता है। ये गायन शिवरात्रि से एक मास 
पहले आरम्भ हो जाता है। ढोलकी और कांसे के साथ एक पद गाया जाता 
है, शेष उसे दोहराते हैं। शिव-विवाह गीत का एक उद्धरण : 


शक्तिए यौरा देख महेष्ठ हां-हां इृद्ध पुरुप मेरी बाली ब्रेस/ 
सकली विश्वृत्ति जाए के शोषते अंग जटा मुखट सिरे धर ले गंग।/ 
सकली विशूति जाए के धंवले केश बेल बाण चढ़े तपसी को भेट/ 
काने मुद्र गले नाग शे् मद्ध एुछुप मेरी गली क्रेस़/ 
भाई बाप जिनन्‍्ही करही कारई ढ्द्ध पएरुप आओ ददिनी बहाई। 
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मण्डी शिवरात्रि 


हिमाचल प्रदेश के रियासती समय में कुछ सांस्कृतिक पर्वो ने राजनीति 
के अजब रंगों के बीच जन्म लिया। यूं तो राजनीति और पर्व धार्मिक 
सांस्कृतिक महत्ता के साथ भीतर ही भीतर राजनीतिक सूझबूझ भी लिए हुए 
थे। ऐसे ही दो पर्व हैं-कुल्लू दशहरा और मंडी शिवरात्रि। दोनों पर्वों में 
अद्भुत साम्य है। प्रदेश के ऊपरी भागों में एक सशक्त देव परंपरा है, जो सारी 
प्रजा को आज भी बांधे हुए है। हर ग्राम में देवता है, जो राजा समान है। 
ग्रामीण उसकी प्रजा हैं। रियासत के सभी देवताओं के एकछत्र स्वामी के रूप 
में कुल्लू में देवशिरोमणि रघुनाथ तथा मंडी में माधोराय की स्थापना की गई 
और एक ऐसे उत्सव का समागम किया गया, जिसमें समस्त देवता वर्ष में एक 
बार 'हाजरी' देने आते हैं। इन दोनों उत्सवों का प्रादुर्भाव एक ही समय में 
हुआ। दोनों ही राज्य पहले शैव मत से प्रभावित थे। बाद में वैष्णव बने। राजा 
सूरज सेन तथा कुल्लू के राजा जगतसिंह समकालीन थे, जिनके समय में ये 
उत्सव आरंभ हुए। दोनों उत्सवों की परंपरा समान है और इनका समान रूप 
से ही विकास भी हुआ। 

मंडी के राजा अजबर सेन ने 4527 में व्यास के बायें किनारे राजधानी 
बनाने का निश्चय किया था। पुरानी मंडी के बाद वर्तमान मंडी शहर को 
बसाने का श्रेय अजबर सेन को जाता है। राजा ने महल तथा चौकियां 
बनवायीं ! नगर के बीचोबीच भूतनाथ का मंदिर बनवाया गया। त्रिलोकीनाथ 
का मंदिर रानी सुलताना देवी द्वारा बनवाया गया। आसपास के राजाओं को 
हरा कर मंडी नरेश ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की। शिव-मंदिरों के निर्माण से 
राजा के शिवभक्त होने का विश्वास होता है। मंडी में शिव-मंदिरों के निर्माण 
से यह भी सिद्ध होता है कि वहां पर शिवरात्रि पर्व का प्रारंभ राजा अजबर 
सेन से ही माना जाए। पुरानी मंडी में पंचवक्त्र, त्रिलोकीनाथ के मंदिर भी इसी 
बात को सिद्ध करते हैं| भूतनाथ मंदिर के निर्माण के विषय में एक सामान्य 
प्रचलित लोककथा भी है कि एक गाय ने अमुक स्थान पर दूध की धाराएं 
गिराईं। राजा को स्वप्न हुआ और उसने मंदिर निर्माण करवाया। 

यह संभव है कि राजा अजबर सेन के समय यह उत्सव एक या दो दिनों 
के लिए ही मनाया जाता हो, किंतु राजा सूरजसेन (॥837) के समय इस 
उत्सव को नया आयाम मिला | कहा जाता है कि राजा सूरजसेन के अठारह 
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पुत्र हुए। ये सभी राजा के जीवनकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उत्तराधिकारी 
के रूप में राजा ने चांदी की एक प्रतिमा बनाई, जिसे 'माधोराय' नाम दिया। 
इस प्रतिमा पर मार्च 45-8 का एक लेख उत्कीर्ण है। 'हिस्ट्री ऑफ पंजाब 
हिल स्टेट्स' में उल्लेख है, राजा ने अपना राज्य माधोराय को दे दिया। चांदी 
की प्रतिमा (माधो राय की) पर संस्कृत में लिखा है : 'सूर्य सेन, भूपति तथा 
शत्रुनाशक ने इस पवित्र प्रतिमा, देवों के गुरु माधोराय को, भीमा स्वर्णकार 
द्वारा विक्रमी 7765, वीरवार, 45 फागुन को बनवाया। इसके बाद शिवरात्रि 
में माधोराय ही शोभायात्रा का नेतृत्व करने लगे। राज्य के समस्त देवता 
शिवरात्रि में आकर पहले माधोराय और फिर राजा हो हाजिरी देने लगे। 
शिवरात्रि का यह उत्सव कृष्ण चतुर्दशी के फाल्गुन (फरवरी-मार्च) में 
मनाया जाता है और महाशिवरात्रि से आरंभ होकर एक सप्ताह या कभी दस 
दिनों तक भी चलता है। उत्सव मनाने का ढंग कुल्लू के दशहरा पर्व से 
मिलता-जुलता है। मंडी तथा कुल्लू की सीमा में एक ओर के देवता कुल्लू 
दशहरा में भाग लेते हैं तो दूसरी ओर के मण्डी शिवरात्रि में। यहीं राज्यों की 
सीमा का विभाजन होता है। वास्तव में कुल्लू के रघुनाथजी तथा मंडी के 
माधोराय एक ही हैं, किंतु राज्य के प्रति आस्था इन देवताओं के प्रति आस्था 
दर्शाती है। 
उत्सव से पहले ही उत्सव में भाग लेने की तैयारी आरंभ हो जाती है, 
क्योंकि उत्सव की शाम को आसपास के सभी देवताओं को मंडी नगर पहुंचना 
होता है। मंडी पहुंचने पर स्थान देवता सबसे पहले माधोराय के पास जाकर 
श्रद्धा-सुमन चढ़ाते हैं। इसके बाद भूतनाथ मंदिर में जाते हैं। देवताओं को 
शिवरात्रि उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रण माधोराय की ओर से दिया 
जाता है। इस तरह से यह शैव और वैष्णव संस्कृति का सामंजस्य भी है। 
मेलों की प्रबंध-व्यवस्था के लिए अब जिलाधीश की अध्यक्षता में एक 
कमेटी बनी हुई है, जो आमंत्रित देवताओं की आवास-व्यवस्था के साथ मेला 
तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि गतिविधियों को भी चलाती है। 
वास्तविक उत्सव का आरंम शोभायात्रा से होता है। देवताओं सहित 
माधोराय की पालकी मंदिर में माधोराय की पूजा-अर्चना के बाद चलती है। 
पहले इसके साथ राजा मंडी अपने मंत्रिगणों के साथ चला करते थे। अब मंत्री 
जिलाधीश मंडी के साथ विशिष्ट अतिथि चलते हैं और-भूतनाथ मंदिर से 
पड्डल ग्राउंड तक आधुनिक ढंग से परेड आदि का आयोजन किया जाता 
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है। शोभायात्रा के साथ चले देवता ग्राउंड के दूसरी ओर अपने-अपने स्थान 
पर बैठ जाते हैं। 

मेले के दौरान ये देवता दिन में इसी ग्राउंड में अपने निश्चित स्थान पर 
बैठते हैं। दूर-दूर से आए श्रद्धालु इनके दर्शन कर भेंट चढ़ाते हैं। एक देवता 
के साथ देवता का सजा हुआ रथ, पुजारी, गूर, कारदार तथा कुछ ग्रामीण 
होते हैं। आजकल जहां एक ओर मेले में देवताओं की उपस्थिति कम होती 
जा रही है, वहां कुछ नकली देवता भी सामने आने लगे हैं । उदाहरणत: मंडी 
में 'माहू नाग' एक सशक्त देवता है, जिसकी बहुत मान्यता है। इसका लाभ 
उठाने के लिए जगह-जगह माहू नाग के मंदिर तथा रथ बन गए हैं, जो 
शिवरात्रि में लाए जाते हैं। 

4963 की शिवरात्रि में (फेयर्स एंड फेस्टिवल, 496। के अनुसार) 70 
देवताओं ने भाग लिया था। उत्सव में सबसे दूर 45 मील से दयोल की देवी 
का आगमन हुआ था, जिन्हें पंचवक्त्र मंदिर के पास ठहराया गया था| सबसे 
कम (चार-चार आदमी) देवी शाकम्भरी तथा माहू नाग के साथ थे। कुल 65 
से 70 देवताओं के साथ लगभग 4500 आदमी आए थे। 

वर्ष 4996 में हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा शिवरात्रि में 
पधारे देवताओं का प्रलेखन किया गया। इस प्रलेखन के अनुसार शिवरात्रि 
में 90 देवता आये। 

अब न राजा रहे, न रियासतें। मंडी के पुराने महल की जगह सचिवालय 
की बहुमंजिली इमारत बन गयी है| हां, माधोराय का मंदिर तथा पुराना महल 
अभी भी है। देवता अब भी आते हैं दूर-दूर से, कभी उनकी संख्या पचास तक 
पहुंच जाती है, कभी कम रहती है | उद्घाटन के दिन देवताओं की पालकियां 
ग्रामीण उठाकर लाते हैं। लौटते समय कभी-कभी ट्रकों में भी वे वापस जाते 
हैं। मनुष्य तथा देवताओं के मिलन के इस पर्व में अब कुछ नये आयाम जुड़े 
हैं। पड्डल ग्राउंड में देवताओं के अतिरिक्त दुकानें, प्रदर्शनियां आदि भी 
लगती हैं। दिन में विभिन्‍न खेलों का आयोजन होता है। पुराने समय के ज़री 
के जूते, हुक्‍्के, बरतन, चटाइयाँ, मिट्टी के बरतन अब कम ही दिखायी देते हैं। 
रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें प्रदेश तथा देश के विभिन्‍न भागों 
के सांस्कृतिक दल भाग लेते हैं। सरकार द्वारा मंडी शिवरात्रि को एक 
राज्यस्तरीय उत्सव का दर्जा दिया गया है। 


गण्डी में अन्य मेले 


पराशर में मेले 


उत्तरसाल क्षेत्र में पड़ासर या पराशर ऋषि का महत्त्वपूर्ण मंदिर है। यह 
मंदिर अपनी पैगोडा शैली, काष्ठ कला, सुरम्य दृश्य और मनोहारी झील के 
कारण अपने में अनूठा है। पूरे क्षेत्र में इसकी मानता है और देऊ को दादू भी 
कहते हैं। लगभग नौ हज़ार फुट की ऊंचाई पुर यह मंदिर मण्डी से चालीस 
किलोमीटर दूर है। मण्डी से बत्तीस किलोमीटर बाघी तक सड़क और आगे 
जीप योग्य सड़क निकाली गई है। मंदिर का भण्डार बांहदी नामक स्थान में 
है। 

वैशाख संक्रान्ति को यहां कासी मेला मनाया जाता है। यह मेला न 

होकर एक देव उत्सव है, जिसमें आसपास के देवता व मनुष्य भाग लेते हैं। 
इस उत्सव में देवता को जौ की एक कासी भेंट की जाती है। जौ की कासी 
बांहदी गांव के खेतों से स्वाति नक्षत्र में काटी जाती है। जौ के साथ देवता 
का पिटारा पूरी जातरा के साथ जाता है। जातरा में भटवाड़ी से चण्डोही देव, 
शनोड़ के बरनाग और हलगढ़ के गौहरी देव भी ज़ाते हैं। मंदिर में पहुंचकर 
जौ की कासी देव पराशर को भेंट की जाती है। बकरे कटते हैं। नृत्य होता 
है। जागरण होता है। देवता गूर के माध्यम से अपनी भविष्यवाणी और भारथा 
सुनाते हैं। लोग प्रश्न पूछते हैं। स्वाति नक्षत्र में जौ की कटाई निश्चित होने 
के कारण यह उत्सव आगे-पीछे भी हो सकता है। 

सरानाहोली या सरानाहुली मेला आषाढ़ संक्रान्ति को होता है। इस 
विशाल मेले में आसपास के देवता एकत्रित होते हैं। सनोर, बदार, उत्तरसाल 
तथा सराज से पच्चीस-तीस देवता यहां आते हैं। केवल कटौला की चण्डी 
देवी को नहीं लाया जाता | विश्वास है कि देवी को ले जाने से झील का पानी 
सूख जाता है। दो दिन के इस मेले में लोग झील में स्नान करते हैं। 

ऋषि पंचमी भादों की शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। यह ऋषि का 
जन्मदिन माना जाता है | पंचमी के कारण इसे पांजी या पोंजू मेला भी कहते 
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हैं। इस दिन बांहदी से ऋषि का पिठारा या खारा (रथ) लाया जाता है। 
हलगढ़ से गौहरी प्रतिवर्ष तथा चण्डोही और बरनाग देव तीसरे वर्ष भाग लेते 
हैं। बकरों की बलि, नाच-गाना तथा प्रश्न पूछना मेले की विशेषता है। 
उनन्‍नीस वैशाख को देवियों का मेला लगता है, जिसमें शिवा और नेऊल 
जी देवियां मेले में आती हैं। 
नवरात्रों में देवी पाठ होता है। समापन के समय शुकदेव थटा ग्राम से 
यहां लाये जाते हैं। 


कटौला में शाढ़नू मेला 


कटौला क्षेत्र उत्तरसाल के नाम से जाना जाता है। मण्डी से चौबीस 
किलोमीटर कटौला गांव है, जहां से बजौरा होते हुए कुल्लू के लिए सड़क- 
मार्ग निकलता है। यहां देवी का मंदिर है। 

यहां तीन से पांच श्रावण को मेला लगता है, जिसमें उत्तरसाल क्षेत्र के 
गौहरी, ब्रह्मा, नारायण आदि देवता भाग लेते हैं। 


नघरबाड़ मेला 


कटौला के पास नघरबाड़ में शक्‍तपाल का मंदिर है, जो यहां का प्रमुख 
देवता है। यहां जाग (जागरा) मनाई जाती है। जाग प्रायः बरसात के बाद 
होती है। शक्‍्तपाल के मंदिर के पास लोग एकत्रित होते हैं। बकरा बलि किया 
जाता है। देवता के गणों को भी बलि से प्रसन्‍न किया जाता है। नाटी नाची 
जाती है। यह उत्सव तीसरे वर्ष मनाया जाता है। 


टिहरी मेला 


टिहरी में ब्रह्मा का मंदिर है। आदि ब्रह्मा का एक मंदिर खोखण (कुल्लू) 
में है। जनविश्वास है कि यहीं से इस देवता का प्रतीक कोई व्यक्ति लाया 
था| टिहरी में आदि ब्रह्मा के नाम से मेला लगता है। इसी गांव के दूसरे देवता 
नारायण भी इसमें भाग लेते हैं। यह मेला चार आश्विन को होता है, जिसे 
शायरी मेला कहते हैं। मेले में कालीनाग भी आता है। 
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वैशाखी मेले 


वैशाखी के अवसर पर विभिन्‍न जलाशयों, जल-स्रोतों तथा झीलों में 
स्नान पर्व मनाया जाता है, जिसमें मेले भी जुटते हैं। रिवालसर झील में इस 
दिन बड़ा मेला लगता है, जिसमें प्रात: चार बजे से श्रद्धालु झील में स्नान 
आरम्भ कर देते हैं। 

इसी दिन तुगला क्षेत्र में कोटली में रछेहरा देवता के यहां मेला लगता 
है, जिसे बरसोआ भी कहते हैं। रछेहरा देवता इस दिन अपनी गाथा सुनाता 
है। भविष्यवाणियां करता है, पुच्छ देता है। 

दो वैशाख को भ्यूली (मण्डी) में मेला लगता है, जिसमें छिंज भी होती 
है। मोतीपुर, थनेहड़ा, मण्डी, रेढ़घाट से देवी-देवता आते हैं। 

दो वैशाख को ही बाटु बाड़ा देव, जिसे कामरू नाग का बेटा माना जाता 
है, के यहां मेला लगता है। यह मण्डी-रिवालसर सड़क पर रन्धाड़ा के पीछे 
है। 


सायर मेला 


तुंगला क्षेत्र में मान्ह देव के यहां असूज संक्रान्ति को सायर मेला लगता 
है। जोगणियों और सुरगणियों के नाम पर भी तुगल क्षेत्र में मेले लगते हैं। 


जोगेन्द्रनगर मेला 


जोगेन्द्रनगर आजकल ज़िला मण्डी का एक उपमण्डल है। मण्डी के 
अंतिम शासक जोगेन्द्रसेन द्वारा बसाया यह नगर एक ऊंचे स्थान पर स्थित 
है, जहां से नीचे फैला भू-विस्तार नज़र आता है। यहां से कुछ दूर ऐहजू के 
पास घट्टा नामक स्थान से पूरी कांगड़ा घाटी दिखती है। बरोट से सुरंग 
बनाकर पानी यहां निकालने से जलविद्युत्‌ परियोजना के कारण भी यह स्थान 
प्रसिद्ध रहा। सन्‌ 4935 में यहां अंग्रेज़ों द्वारा पनबिजली उत्पादन आरम्भ कर 
दिया गया था। 

जोगेन्द्रगगर मेला कुछ ही वर्षों से आरम्भ हुआ है, किन्तु स्थानीय 
प्रशासन के सर्वेक्षण से यह एक प्रसिद्ध मेला बन गया है। पशु क्रय-विक्रय, 
देवताओं के आगमन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मेले को प्रसिद्धि मिली। 

यह मेला पहली से पांच अप्रैल तक मंनाया जाता है। 
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गुम्मा मेला 


नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध गुम्मा में सत्रह-अट्ठारह वैशाख को 
मेला होता है। गुम्मा मण्डी-जोगेन्द्रनगर सड़क-मार्ग पर है, अत: सड़क के 
साथ-साथ ही मेला लगता है। 


घटासणी मेला 


घटासणी बरोट मार्ग पर है, जहां मग्घर पूर्णिमा को मेला होता है। मेले 
में पासा कोट और गुम्मा से हिडिम्बा का रथ आता है। 


पधर मेला 


पन्द्रह से अदूठारह अप्रैल तक पधर मेला होता है, जिसमें हुरंग नारायण, 
माहुंनाग और चामुण्डा देवी आते हैं। 


गलू मेला 


जोगेन्द्रनगर के ऊपर पहाड़ी पर गलू मेला उन्‍नीस से इक्कीस वैशाख 
तक होता है, जिसमें चुहार घाटी तथा आसपास के लोग भाग लेते हैं। कुछ 
देवता भी मेले में आते हैं। 


पशु उत्सव : नलवाड़ बिलासपुर 


पहाड़ों में, श्रमसाध्य होते हुए भी, जीवन एक उत्सव है। हर दिन एक पर्व है। 
यदि जीवन को उत्सव मानकर जीया जाये तो इसका अर्थ ही बदल जाता 
है। जटिल, कठिन और दुरूह होते हुए भी जीवन आनन्द को प्राप्त होता है। 
उत्सवों के कारण समाज सुसंस्कृत और सदाचारी कहलाता है। 

हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है, जहां पशु क्रय-विक्रय भी एक उत्सव के 
रूप में मनाया जाता है। वैसे तो मेला मनुष्यों के मिलन का पर्व है। यहां 
पशु-मिलन का पर्व भी होता है और पशु भी सजते-संवरते हैं उत्सव के लिए। 


बिलासपुर नलवाड़ 


ज़िला बिलासपुर की प्रसिद्ध चलवाड़ 4 से ॥4 चैत्र (मार्च) तक मनाई 
जाती है। वर्तमान परम्परा के अनुसार अब यह मेला सामान्यतः 47 से 24 मार्च 
तक मनाया जाता है। यह पशु व्यापार का मेला है, जो आसपास के इलाके 
में पशु व्यापार - विशेषकर बैलों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


सन्‌ 490 में प्रकाशित श्री अमरसिंह की कहलूर राज्य की बंदोबस्त 
रिपोर्ट में इस मेले का वर्णन इस प्रकार किया गया है 

नलवाड़ी थानी मेला मवेशियान ! यह मेला बिलासपुर के मैदान में हर 
साल चार चैत को शुरू होकर चार-पांच रोज़ चलता है। इस मेले को 
मिस्टर डब्ल्यू० गोल्डस्टीन साहिब सुपरिंटेंडेंट रियासत हाए कोहस्तानी ज़िला 
शिमला ने व अहद कौंसल रीजैंसी संवत्‌ 4946 विक्रम में कायम किया था। 
इस मेले पर रियासत नालागढ़ और पटियाला व तहसील ऊना, जिला 
होशियारपुर व तहसील रोपड़, जिला अम्बाला के बैल बराए फरोख्त लाए 
जाते हैं और उनको ज़मींदारान रियासत हजा व मण्डी व सुकेत व नीज 
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ज़मींदारान जिला कांगड़ा खरीद करते हैं। उंमदा किस्म के मवेशियान के 
मालिकान को रियासत की तरफ से इनाम दिया जाता है। कोई टैक्स वसूल 
नहीं किया जाता। मेले का हजूम पांच से छः हज़ार तक होता है।* 

उक्त टिप्पणी से मेले के प्रारम्भ के बारे में पता चलता है जबकि कुछ 
लोगों का मत है कि यह मेला राजा अमरचन्द के समय आरम्भ हुआ। 


सन्‌ 4963 की नलवाड़ 


'फेयर्ज़ एण्ड फेस्टिवल' में 4963 की नलवाड़ का वर्णन है। नलवाड़ का 
प्रारम्भ ॥7 मार्च की प्रातः 40.00 बजे हुआ। इसमें 700 पशु-व्यापारी आए, 

जिनके 4,000 बैल बेचने के लिए मेले में आए | ये व्यापारी हिसार, होशियारपुर, 
नैणादेवी, नालागढ़, कांगड़ा, रोपड़, ऊना से आए थे। इसके अतिरिक्त 
आसपास के गांवों से भी कृषकों ने बैलों की खरीद-फरोख्त में भाग लिया। 
इस मेले में 68,000 रुपये की कुल बिक्री हुई। 

बैलों की बिक्री पर 3 प्रतिशत टैक्स लिया जाकर 47 से 30 मार्च तक 
कुल 2,045.44 रुपये टैक्स लिया गया। बैलों की एक जोड़ी 640 रुपये तक 
बिकी। मेले में बढ़िया जोड़ी को पुरस्कार देने की परम्परा में 49 मार्च को 
दोपहर बाद निम्न पुरस्कार दिये गये - 

4. बछड़ों की जोड़ी : प्रथम पुरस्कार : 5,/-रु० अनंतराम, बिलासपुर 

द्वितीय पुरस्कार : 40,//-रु० भूपचन्द, औहर बिलासपुर 

तृतीय पुरस्कार : 5,//-रु० किरपाराम 

2. बैलों की जोड़ी : प्रथम पुरस्कार : 30,//-रु० तुलसीराम 

द्वितीय पुरस्कार : 20//-रु० गंगाराम 

तृतीय पुरस्कार : 40//-रु० रामजीदास 

इसी प्रकार गाय तथा भैंसों के लिए भी पुरस्कार दिए गए। बढ़िया पशु 
के लिए 33,//-रुपये का पुरस्कार हमीरा सुपुत्र श्री श्याम, बिलासपुर को दिया 
गया। 

मेले में विभागों की प्रदर्शनियों के अतिरिक्त 494 छोटी-बड़ी दुकानें 
लगी हुई थीं। मेले में अंतिम चार दिनों में लगभग 5,000 लोग आए। 

4963 की नलवाड़ में उपलब्ध सूची के अनुसार सबसे महंगा बैल 260 
रुपये में श्री गंगाराम द्वारा श्री गंगाराम को ही बेचा गया। सबसे कम कीमत 
20 रुपये में बिकने वाला बैल श्री छितरू ने श्री तरसेन से खरीदा। 
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इस समय यह मेला राज्यस्तरीय मेले के रूप में मनाया जाता है। मेले 
का शुभारम्भ परम्परागत ढंग से 'खुण्डी गाडने' के साथ होता है। 4962 तक- 
यह मेला सांहडु मैदान में मनाया जाता रहा। इस मैदान तथा शहर के 
गोविंदसागर में डूबने के बाद मेला लूहणू मैदान में मनाया जाता है। खुण्डी 
गाड़ने के साथ ही बैल-पूजा होती है और मेला प्रारम्भ हो जाता है। पशु मेले 
के साथ--साथ कुछ दुकानें भी लगाई जाती हैं। साथ ही साथ 'छिंज' का 
आयोजन भी होता है। जिसमें पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल के पहलवान 
भाग लेते हैं। 

रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन स्कूल के मैदान में किया 
जाता है। प्रदेश के विभिन्‍न सांस्कृतिक दलों के अतिरिक्त देश के अन्य प्रदेशों 
के सांस्कृतिक दल भी भाग लेते हैं। 

नलवाड़ की प्रबन्ध-व्यवस्था ज़िलाधीश बिलासपुर की अध्यक्षता में बनी 
कमेटी द्वारा की जाती है। 

मेले के दौरान पशुओं का क्रय-विक्रय चलता रहता है, जिससे नये-नये 
पशु आते हैं और पुराने बिकते जाते हैं। आसपास के इलाकों के लोग बैलों 
की खरीद के लिए इस मेले का इंतज़ार करते रहते हैं। आसपास के लोग बैलों 
के साथ पूरा परिवार लाकर मेले में रहते हैं और बिक्री के बाद या नई जोड़ी 
लेने के बाद वापस जाते हैं। बैलों तथा पशुओं को तरह-तरह से सजाकर मेले 
में लाया जाता है। 

लूहणू मैदान के एक ओर पशु प्रदर्शन के लिये लगते हैं तो दूसरी ओर 
दुकानें तथा विभिन्‍न विभागों की प्रदर्शनियाँ। 


सुंदरनगर नलवाड़ 


नलवाड़ का प्रारम्भ 


सुंदरनगर की नलवाड़ 9 से ॥7 चैत्र (मार्च) तक मनाई जाती है। यह 
प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है और बिलासपुर नलवाड़ से कई गुना बड़ा। 
इस पशु मेले में ज़िला मण्डी, कांगड़ा, बिलासपुर तथा हमीरपुर तक के कृषक 
बैल खरीदने आते हैं। यह समझा जाता है कि यह सबसे पुरातन पशु मेला 
है। बिलासपुर, भंगरोटू की नलवाड़ बाद में आरम्भ हुई। ऐसा भी विश्वास है 
कि राजा चेतसेन (?) के पास राजा नल सुंदरनगर (सुकेत) आए | राजा नल 
ने परामर्श दिया कि लोगों की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए पशु व्यापार 
मेला आरम्भ किया जाए। राजा चेतसेन ने यह मेला आरम्भ किया और इसका 
नाम नलवाड़ रखा। 


आयोजन 


मेला लिंडी खड्ड में एक किलोमीटर से ऊपर के क्षेत्र में मनाया जाता 
है। दूर-दूर तक खड्ड तथा आसपास के क्षेत्रों में पशु ही पशु दिखाई देते 
हैं। मेले के छ:-सात दिनों तक खड्ड तथा खेतों में पशु ही पशु रहते हैं। वर्ष 
4963 में 70,000 पशु इस मेले में आए। 

पशु मेले के साथ-साथ अब सुंदरनगर बाज़ार तथा आगे तक दुकानें 
सजती हैं। कृषि भवन के साथ ग्राउंड में रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते 
हैं। नीचे खड्ड के पास कुश्ती का आयोजन भी किया जाता है। 

यह मेला अब स्थानीय कमेटी द्वारा आयोजित किया जाता है। 

बैलों की उम्दा जोड़ी लेने के लिए आसपास के ज़िलों के लोग 'सुकेत' 
का इंतज़ार करते हैं। सुंदरनगर नलवाड़ को पहले 'सुकेत' के नाम से ही जाना 
जाता था। लोग कई दिनों का सफर कर सुकेत में पहुंचते थे। सुकेत से लाये 
बैल देखने के लिए पूरा का पूरा गांव उमड़ आता। यह परम्परा अभी तक 
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जीवित है। अब लोग सड़क-सुविधा के कारण ट्रकों तथा छोटे वाहनों में 
भरकर बैल ले जाते हैं। 

बल्ह क्षेत्र के लोग बैलों की उम्दा नस्ल पालने के लिए मशहूर हैं। वे 
सुकेत से बछड़े खरीदकर उन्हें पाल-पोसकर कुछ सालों बाद बेच देते हैं। 
बल्ह क्षेत्र के सुंदर-सजीले बैल देखते ही बनते हैं। 

अधिकांश व्यवसायी अब मैदानों से आते हैं, जो सभी नलवाड़ मेले 
निभाते हैं। शेष व्यापारी और जमींदार आसपास के क्षेत्रों के होते हैं। 


भंगरोटू नलवाड़ 


सुकेत के बल्ह क्षेत्र में भंगरोटू नामक स्थान पर (मण्डी-सुंदरनगर मार्ग 
पर) चैत्र संक्रान्ति से नलवाड़ आरम्भ होती है, जो आठ दिनों तक चलती है। 
मेले का उद्घाटन अन्य स्थानों की तरह खूण्टा गांडकर किया जाता है। इस 
नलवाड़ में भी मुख्यतः बैलों का व्यापार होता है। स्थानीय लोग तथा बाहर 
के आये व्यापारी बैलों का क्रय-विक्रय करते हैं। रियासत के समय उत्तरसाल, 
चच्योट, तुंगल और पलम (पालमपुर) से लोग बैल खरीदने आते थे। अब भी 
लोग दूर-दूर से बैल खरीदने-बेचने आते हैं। 

पशु क्रय-विक्रय के साथ यहां लोग भी इकट्ठे होते हैं| दुकानें सजती 
हैं, खेल-तमाशे होते हैं और सायं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता 
है। आजकल मेले का आयोजन पंचायत करती है। 

चैत्र-वैशाख में ही कोटली, भाम्बला, नवाही, बरछबाड़ आदि कई स्थानों 
में नलवाड़ लगती है। नांडल (कटौला) में नलवाड़ तेईस से सत्ताईस फागुन 
में मनाई जाती है। 


बाड़ी धार मेला 


हण्डूर (नालागढ़), कहलूर (बिलासपुर) तथा अर्की की सीमाओं के मध्य, अर्की 
के पश्चिम में एक धार (पहाड़ी) पर यह मेला लगता है। यह धार 'बाड़ी धार' 
के नाम से जानी जाती है| अतः मेला भी बाड़ी धार मेला के नाम से प्रसिद्ध 
है। बाड़ी का अर्थ बड़ा होता है। यह धार आसपास के इलाके में बड़ी और 
ऊंची है। बाड़ी का दूसरा अर्थ घर, अहाता या परिसर है। बाड़ी नाम से 
हिमाचल में कई परिसर हैं, जैसे सिद्धबाड़ी (धर्मशाला के पास), मौढ़ाबाड़ी 
(कुल्लू) | बाड़ी नाम के गांव भी मौजूद हैं। बाड़ी धार के ऊपर स्थित मंदिर 
में चारों ओर पत्थरों की दीवार से एक परिसर बना हुआ है। इसी परिसर के 
भीतर मेला लगता है। 

-: आसपास केक्षेत्र में मेला बाड़ी धार सबसे बड़ा मेला है। मेले के दौरान 
मंदिर में चहल-पहल होती है अन्यथा यहां कोई नहीं रहता। भादों में सरयांज 
गांव से एक व्यक्ति सायं दीप जला जाता है। कहा जाता है, इस मंदिर में 
युधिष्ठिर रहते थे। यह क्षेत्र हिडिम्ब राक्षस का माना जाता है। पाण्डव 
अज्ञातवास के समय यहां आये और भीम-हिडिम्बा विवाह हुआ। पास के 
कोहल सनोग गांव में अर्जुन का मंदिर है। दयोथल गांव में नकुल का, 
अन्दरोली में सहदेव और बुहला में भीम का। पांचों पाण्डवों के मंदिरों के साथ 
बुढ़ादेई का पाईता (थान या स्थान) भी है, जिसे पाण्डवों की बहन कहा जाता 
है। यह भी कहा जाता है, यह सरयांज गांव की अधिष्ठात्री देवी है। इसे 
हिडिम्बा की प्रतिमा भी माना जाता है। यह पाषाण प्रतिमा लगभग तीन फुट 
ऊंची है। मंदिर के आसपास पांच पाण्डवों के पाईंते और बुढ़ादेई का पाईंता 
है। 

आषाढ़ संक्रान्ति की पूर्व संध्या आसपास के पांचों देवमंदिरों के पुजारी 
यहां एकत्रित हो जाते हैं। शाम को पांचों पाण्डवों और बुढ़ादेई के पाईंतों की 
पूजा की जाती है। वाद्य वादन के साथ उन्हें मेले के लिए विधिवत्‌ आमन्त्रित 
किया जाता है| इसके बाद उनके गणों तथा वाहनों को निमन्त्रण दिया जाता 
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है। भीमसेन मंदिर का पुजारी मंदिर और बुइला गांव के बीच मरयारी की घाड़ 
में खड़ा होकर वाद्य यन्त्रों के वादन के साथ हिडिम्ब तथा उसके परिवारजनों 
को मेले में आमन्त्रित करता है। ऐसा माना जाता है कि इस गहरी खाई में 
भीमसेन ने राक्षस हिडिम्ब को मारकर फेंका था। हिडिम्ब ने मरने से पहले 
युधिष्ठिर से प्रार्थना की थी कि मेरे कुल में कोई मेरा नामलेवा नहीं बचा है 
अतः मेरा संस्कार कोई नहीं कर पाएगा। युधिष्ठिर ने उस समय वर दिया : 
“ज्येष्ठ मास के अंतिम पन्द्रह दिनों में इस धार के वासी जो धार्मिक पुण्य 
कमाएंगे, उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा।” अतः इन दिनों यहां के लोग कोई 
धार्मिक कृत्य नहीं करते। 

हिडिम्ब को आमन्त्रण देने के बाद पुजारी पुनः बाड़ी में लौटते हैं। यहां 
शिव को चढ़ाने के लिए अंगारों पर एक रोट पकाया जाता है। मान्यता है कि 
आषाढ़ संक्रान्ति को ही सभी पाण्डव इस शिव-मंदिर में आये थे। 

आषाढ़ संक्रान्ति की प्रातः सभी देवताओं के रथ तैयार किये जाते हैं। 
सुखपाल पर अपने-अपने देवता को सजा दो व्यक्ति उठाकर चलते हैं। इसे 
“पूज' कहा जाता है। पाण्डवों के सभी मंदिरों के पुजारियों की “'जागरू' और 
वादकों को 'मंगलामुखी' कहते हैं। देवताओं की वाद्य धुन को 'बेल' कहा 
जाता है। वाद्य यन्त्रों में यहां करनाल और शहनाई नहीं बजाई जाती | ढोल, 
नगाड़ा, रणसिंगा, शंख, घण्टी, छैणे, टाहुकली जैसे वाद्य बजाये जाते हैं। 
'बेल' की यह धुन एक प्रकार की युद्धसूचक धुन होती है। 

पाण्डवों की वरिष्ठता के क्रम से पहले जेठी पूज प्रात: कोइल सनोग 
गांव से चलती है। आगे पहुंचने पर देयोथल की पूज उनसे मिलती है तो वे 
लोग वाद्‌य बजाते हैं। जब देयोथल की पूज मरयारी की घाड़ में पहुंचती है 
तो बुइला की पूज उनसे मिलती है। चौथी पूज अन्दरौली से आती थी। वहां 
मंदिर में चोरी हो जाने से अब पूज नहीं आती मंदिर का पुजारी केवल पानी 
का लोटा लेकर सायं बाड़ी पहुंच जाता है। 

मंदिर या बाड़ी में सबसे पहले जेठी पूज मुख्य द्वार से भीतर जाती है। 
भीतर देवनृत्य होता है। इसके बाद देयोथल और अंत में बुइला। सभी पूजों 
के आने तक देवनृत्य चलता रहता है। 

शाम को सभी देवता अपने-अपने स्थान को लौट जाते हैं। जाते समय 
कोई वाद्य नहीं बजाया जाता। 


सोलन के अन्य मेले 


अर्की सायर 


आश्विन की संक्रान्ति को अर्की में सायर का मेला होता है। अर्की के 
चौगान में आयोजित यह मेला सांस्कृतिक महत्त्व का है, जिसका प्रमुख 
आकर्षण भैंसे या झोटे की लड़ाई है। एक मेले के लिये बरसात की हरी घास 
खिलाकर झोटों को तगड़ा किया जाता है। दूर-दूर से आये झोटों का युद्ध 
होता है। विजयी झोटे को पुरस्कार दिया जाता है। 

पुराने समय में यह मेला बाघल रियासत की ओर से आयोजित किया 
जाता था। अब ज़िला प्रशासन के अन्तर्गत एस०्डी०एम० कार्यालय की 
देखरेख में होता है। दो दिवसीय इस मेले में कुश्ती भी आकर्षण का केन्द्र 
रहती है। इसके अतिरिक्त खेल-कूद, प्रदर्शनियां तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम 
भी अन्य मेलों की भांति होने लगे हैं। 

बरसात के बाद आने वाली सायर संक्रान्ति एक महत्त्वपूर्ण त्यौहार भी 
है। लोग अपने घरों को लीप-पोतकर पुनः आकर्षक बनाते हैं। बावड़ियों, 
जलाशगयों की पूजा महिलाओं द्वारा की जाती है। 


बातल दशहरा 


आशिवन में ही नवरात्रों के बाद दशहरे का आयोजन बातल में किया 
जाता है। यह मेला भी पहले बाघल रियासत द्वारा मनाया जाता था। पहले 
समय में राजकीय देखरेख में लक्ष्मीनारायण मंदिर में ठाकुर की सवारी 
निकाली जाती थी। बातल के वासी ब्राह्मण लोग इस सवारी का स्वागत करते 
थे। सवारी को खेतों से दूर रोककर एक घड़ा रखा जाता था, जिसमें चांदी 
का रुपया और मछली होती थी। पानी से भरे इस घड़े पर बन्दूक से निशाना 
लगाया जाता। पहला निशाना राजा बाघल द्वारा लगाया जाता। घड़े को 
निशाना बना तोड़ने वाले को सबसे बड़ा निशानेबाज़ माना जाता। शाम को 
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ठाकुर की सवारी अर्की लौट जाती है। 

अब सवारी निकालने का काम स्थानीय लोग करते हैं। दो दिन के इस 
मेले में अब कृश्तियां होती हैं, खेलें होती हैं, प्रदर्शनियां लगती हैं और 
सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। 


जखौली माता मेला 


जखौली माता जखौली गांव की कुलदेवी है। शिखर शैली का जखौली 
देवी का मंदिर एक आकर्षक स्थान पर है, जहां से पानी का एक स्रोत 
निकलता है। यह पानी सिंचाई के लिये प्रयुक्त होता है। मंदिर के भीतर 
जगन्नाथ मंदिर, पुरी की भांति मूर्तियां हैं। 

आशिवन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहां एक मेला लगता है। 
मेले के दौरान नई फसल की भेंट कुलदेवी को चढ़ाई जाती है। यहां भी पुराने 
समय में राजा ढाघल आकर पूजा करते थे। 


धारडू धार मेला 


अर्की की धारडू धार में कार्तिक की शुक्ल द्वादशी को मेला लगता है। 
यहां धार देवता का स्थान भी है। पाठशाला के मैदान में आयोजित मेले में 
बरलाज, करियाला प्रमुख आकर्षण हैं। 

मेले में देवी पूजन के साथ कुश्ती व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। 

पुराने समय में मेले की पहली रात खनलग गांव में रात को बरलाज 
गाया जाता था, जो रामकथा है। चौपाल में आग के चारों ओर बैठकर लोग 
रामकथा का गायन सुनते। मेले के बाद स्थानीय लोकनाट्य करयाला का 
मंचन भी होता। 


शिवरात्रि लुटरू महादेव 


अर्की धार में चढ़ाई के बाद एक गुफा है। इस गुफा में खुली जगह में 
साधुओं का धूणा जगा रहता है। एक प्राकृतिक शिवलिंग है। 

शिवरात्रि के दिन यहां श्रद्धालु आते हैं और दिन--भर भजन-कीर्तन 
करते हैं। 
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मांजू मेला 


मांजू गांव में चौदह नवम्बर को पाठशाला के मैदान में एक मेला लगता 
है। दो दिवसीय इस मेले में मढोड़ देवता की पूजा की जाती है। मढोड़ देवता 
का मंदिर एक पहाड़ी पर है, जहां लोग ढोल-नगाड़े बजाते हुए पहुंचते हैं। 

मेले में कुश्ती, खेल-कूद के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किये जाते हैं। रात 
को करियाला लोकनादूय किया जाता है। 


बनिया देवी मेला 


अर्की-धुन्दन मार्ग पर अर्की से दस किलोमीटर दूर बनिया देवी का 
मंदिर है। दसभुजा महाकाली के इस मंदिर के पास एक सुंदर जलस्रोत भी 
है। इस जलस्रोत से बाघल के राजा पीने के लिए पानी मंगवाते थे । अर्की 
के राजा द्वारा पहले यहां राजधानी बनाने का विचार था। बाद में अर्की को 
ही राजधानी बनाया। पहले समय में राजा बाघल यहां आकर रहते थे और 
दरबार लगाया करते थे। 

इस मेले में दाड़ला के स्यार कोटला से गणदेव की सवारी आती है। 
बखालग से शिव तथा सेरी से नृसिंह को मेले में लाया जाता है। देवताओं 
के रथों का नृत्य मेले की विशेषता है। मेले में देवी को नई फसल चढ़ाई जाती 
है। 


शक्तिपीठों में श्रद्धा 


मंदिर हमारी धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं। जन-जन की भावनाओं से जुड़े 
होने के कारण ये धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के आकर्षण का केन्द्र बने। यूं तो 
रोज ही श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शनों के लिए आते हैं, किन्तु समय-समय 
पर बड़ी तादाद में यहां धर्मयात्रियों का समागम होता है। इस संयोग के लिए 
विशिष्ट तिथियां तय हैं। उत्तर भारत के शक्तिपीठों में नवरात्रों का समागम 
अभूतपूर्व होता है। न्‍ 

मंदिर तथा धार्मिक स्थल सदियों से जनमानस की चेतना से जुड़े हैं। 
इतिहास जानता है, इन मंदिरों व पूजागृहों में राजसी कोष, स्वर्ण या रत्न 
मुद्राओं के रूप में सुरक्षित रहता है। साथ ही रची-बसी रहती है जन-जन 
की आस्था। धार्मिक विश्वास के साथ देवगृह स्थापत्य तथा पुरातत्त्व के 
आगार हैं। जनसाधारण की भावनाओं से जुड़े होने के कारण ये सार्वजनिक 
. पूजास्थल हुए। 

शिव और शक्ति पर्वत संस्कृति के मूल देव हैं। शिव जहां समय के 
अनंतर पर्वत कंदराओं व हिम शिखरों की ओर बढ़े, वहां शक्ति मैदानों की ओर 
अग्रसर हुई । आदिशक्ति का मूलाधार ऊंचाइयों पर होते हुए भी प्रभाव दूर-दूर 
तक समतल मैदानों में फैला। 

उत्तर भारत के शक्तिपीठ प्रसिद्ध हैं। सुदूर दक्षिण तक इनका प्रभाव है। 
सदियों पहले से श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए हज़ारों की संख्या में आते 
रहे हैं। लोग दूर-दूर से पदयात्रा कर आते थे। आज जब यातायात के साधन 
सम्पन्न हुए, दूरियां सिमटीं, श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ी। 

हिमालय के ये शक्तिपीठ पर्वतपुत्री पार्वती के अंगों से बने हैं। पूरा क्षेत्र 
पार्वती का शरीर है, जो क्षत-विक्षत होकर विभिन्‍न स्थानों पर गिरा और अंततः 
एक-एक अंग अलग-अलग पूर्णता को प्राप्त हुआ। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में 
देवी पार्वती के आत्मदाह के बाद उन्मुक्त शिच उनका शव उठाए पृथ्वी पर 
विचरने लगे। सती के नयन "नैना देवी' में, हृदय चिंतपूर्णी में और वक्ष नगरकोट 
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में गिरा। जिह्वा ज्वालामुखी में समाई। इस तरह इन शक्तिपीठों का 
पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रादुर्भाव हुआ। 

इन मंदिरों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा देश के अन्य 
भागों से हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रों में यह संख्या लाखों 
तक पहुंच जाती है। मंदिरों में हरिद्वार तथा अन्य धार्मिक स्थलों की भांति 
यजमानों के अपने-अपने पुरोहित या पण्डे हैं। पुरोहित परिवारों द्वारा क्षेत्र बांटे 
हुए हैं। एक परिवार का एक क्षेत्र है तो दूसरे का दूसरा। श्रद्धालु माता के दर्शनों 
के लिए अपने-अपने पुरोहितों से सम्पर्क रखते हैं | परम्परागत श्रद्धालुओं के 
अतिरिक्त रोजमर्रा के धर्मयात्री सीधे जाकर मंदिर में दर्शन करते हैं। 

“नंगी-नंगी पैरी देवा अकबर आया'। लोकास्था है कि मुगल सम्राट 
अकबर ने ज्वालामाई के चरणों में सोने का छत्र चढ़ाया, जो देवी ने अकबर 
का घमण्ड चूर करने के लिए लोहे का बना दिया। यह छत्र आज भी मंदिर 
में विद्यमान है, जो लोहे या ऐसी ही किसी धातु का है। लोकमानस में व्याप्त 
इस विश्वास की इतिहास द्वारा पुष्टि नहीं होती। 

ज्वालामुखी को श्रद्धालु प्रत्यक्ष देवी मानते हैं, क्योंकि मंदिर में मूर्ति न 
होकर ज्वालाएं हैं। इन ज्वालाओं को ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। “लाटां 
वाली' में आस्था उस समय और बढ़ गई जब मंदिर के ऊपर तेल होने की 
आशंका में कई वर्षों तक बर्मा लगा रहा। इस बात की चर्चा लोकगीतों के 
माध्यम से जन-जन में फैली। 


माता भवनां वाली 


वजेश्वरी माता का मंदिर कांगड़ा में प्रतिष्ठित है। कांगड़ा का पुराना 
नाम नगरकोट है, जो महाभारत के त्रिगर्त की याद दिलाता है। कांगड़ा 
पुरातात्त्विक दृष्टि से यदि पौराणिक नहीं है तो ऐतिहासिक तो है ही। यहीं 
से महमूद गज़नवी ने खज़ाना घोड़ों-खच्चरों पर लादकर लूटा था। कहा 
जाता है, 'भवनां वाली' की सम्पत्ति भी गज़नवी द्वारा लूटी गई और मंदिर को 
क्षति पहुंचाई | एक शिलालेख के अनुसार मंदिर का निर्माण पन्द्रहवीं शताब्दी 
में हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण समय-समय 
पर होता रहा है। मंदिर के भव्य प्रवेशद्वार पर चांदी मढ़ी हुई है। मंदिर के बाहर 
कुछ मूर्तियां पड़ी हैं, जो पुराने मंदिर की याद दिलाती हैं। 


शक्तिपीठों में श्रद्धा / 443 
प्रादुर्भाव श्री नैना देवी 


श्री नैना देवी का मंदिर एक सुंदर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां 
तीन ओर पहाड़ियों से घिरा गोबिंद सागर है। सामने श्री आनन्दपुर साहिब 
तथा गंगुवाल हैं। एक ओर पहाड़ियों में भरी झील है, तो दूसरी ओर दूर-दूर 
तक फैला मैदान। ऊंचाई पर स्थित माता का दरबार आवाहन देता है 
धर्मयात्रियों को, जहां हिन्दू-सिख समान रूप से माथा टेकने आते हैं। 

कहा जाता है कि श्री नैना देवी मंदिर कहलूर राज्य के संस्थापक राजा 
बीरचन्द ने बनवाया। सात धारों में से एक में राजा ने मंदिर का निमाण 
करवाया। एक अन्य मत के अनुसार राजा बीरचन्द के ही समय एक गूजर 
ने एक गाय को पत्थर के ऊपर दूध गिराते देखा। पत्थर, जो पीपल के सूखे 
पत्तों से ढका था, नयनमय था। गूजर को देवी ने स्वप्न में आदेश दिया और 
उसने वहां मंदिर बनवाया। उसका नाम “नैणा' था, अत: मंदिर का नाम नैणा 
देवी पड़ा। अब भी इस क्षेत्र में गूजर रहते हैं, जो अपने को नैणा का वंशज 
बताते हैं। 5 

इन विश्वासों के साथ देवी शक्तिरूप में भी पूजित है। महिषासुरमर्दिनी 
आदिशक्तिरूपा प्रतिष्ठित यह देवी शिवप्रिया पार्वती के रूप में भी मानी जाती 
है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ-विध्वंस के बाद जब उन्मत्त शिव, पार्वती का शव 
उठाए पहाड़ों में विचर रहे थे, उस समय विष्णु के चक्र से कटकर सती की 
आंखें यहां गिरी थीं और वह शक्तिपीठ नैना देवी कहलाया। 


क्या कहते हैं पुराने दस्तावेज 


कहलूर राज्य की बंदोबस्त रिपोर्ट में उल्लेख है : 

“यह सबसे बड़ा और मशहूर मंदिर है, जो धार नैना देवी की सबसे 
बुलन्द चोटी पर 3,565 फूट की बुलन्दी पर बनाया गया | इस मंदिर को राजा 
बीरचन्द साहिब ने आठवीं सदी विक्रमी में तामीर किया | इस जगह हर साल 
सावन अष्टमी (माह अगस्त) को एक बड़ा मेला होता है, जिसमें मुल्क मैदान 
के चालीस-पचास हजार यात्री इकट्ठे होते हैं और दो नवरात्रों के मौके पर 
भी एक मामूली मेला होता है। गुरु गोबिन्दर्सिंह, सिखों के दसवें गुरु, ने इस 
मंदिर में संवत्‌ 4756 में तपस्या की। तवारीखी वाकयात में यह जगह बड़ी 
मशहूर है।” 


444 / हिमालय गाथा (2) पर्व-उत्सव 


चैत्र तथा आश्विन के नवरात्रों के अतिरिक्त श्रावण अष्टमी के लगने 
वाले मेलों में आज भी विशेष भीड़ देखने को मिलती है। अब श्रद्धालुओं 
की संख्या लाखों तक पहुंच गई है। श्रावण में शुक्ल प्रतिपदा को लोग 
यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। अधिक भीड़ होने पर लोग दिन-दिन में ही 
दर्शन कर वापस लौट जाते हैं। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 
हरियाणा से श्रद्धालु देवी के दर्शनार्थ आते हैं। स्थानीय या प्रदेश के श्रद्धालु 
"तो होते ही हैं। 


माँ चिन्तपूर्णी 


माता चिन्तपूर्णी दस महाशक्तियों में से एक भगवत्ती छिन्‍नमस्तका मानी ' 
जाती हैं। पौराणिक आख्यान है कि एक बार माँ भवानी अपनी दो सहचरियों 
सहित मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। वहां सहचरियों को बहुत भूख 
लगी। उन द्वारा अधिक भूख जताने पर मां भवानी ने खड्‌ग से अपना सिर 
काट डाला। कटे सिर से निकली लहू की दो धाराएं दोनों सहचरियों के मुख 
में गिरीं। मध्य धारा भवानी ने बाएं हाथ में पकड़ी और स्वयं पान किया। तभी 
से माँ भवानी छिन्‍नमस्तका कहलाईं और विभिन्‍न स्थानों में स्थापित हुईं। 

एक लोकास्था के अनुसार माईदास नामक एक व्यक्ति शक्ति भक्त था, 
जिसे ससुराल जाते समय चिन्तपूर्णी के पास घने जंगल में एक विशाल वट 
के नीचे माँ ने एक दिव्य बाला के रूप में दर्शन दिए | दिव्य बाला ने माईदास 
को अपनी सेवा के आदेश दिए | ससुराल से वापसी पर भी उसी वट वृक्ष के 
नीचे ध्यान लगाने पर माँ ने दर्शन दिए। माईदास ने देदी द्वारा बताए स्थान 
से पत्थर हटाया तो वहां जल की धारा फूट निकली और देवी पिण्डीस्वरूप 
में प्रतिष्ठित हुईं। माईदास वहीं रहने लगा। देवी के पुजारी आज भी अपने 
को माईदास का वंशज मानते हैं। 


वर्तमान मंदिर 


माता चिन्तपूर्णी का वर्तमान मन्दिर ज़िला ऊना के मुख्यालय से 
67 किलोमीटर दूर है। राजमार्ग पर भरवाईं से मंदिर तीन किलोमीटर ऊपर 
है। माँ की पिण्डी फूलों से लदी रहती है। पिण्डी के ऊपर छंत्र है और 
गुम्बदाकार मंदिर। गुम्बद के ऊपर स्वर्णमण्डित चादर जालन्धर निवासी कुछ 
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श्रद्धालुओं द्वारा 4988 में ही चढ़ाई गई | अग्र भाग में प्रवेश द्वार भी गुम्बदाकार 
है, जहां हनुमान और भैरव की मूर्तियां हैं। वट वृक्ष के नीचे हनुमान, भैरव, 
गणपति की पाषाणमूर्तियां हैं। 

मंदिर प्रातः साढ़े पांच बजे खुलता है और रात्रि नौ बजे बन्द होता है । 
प्रात:-सायं विधिवत्‌ पूजा-अर्चना की जाती है। माता के स्थान के लिए उसी 
कुण्ड से पानी निकाला जाता है, जहां पहले कभी धारा फूटी थी। 

चिन्तपूर्णी मंद्रिर में चैत्र तथा आश्विन नवरात्रों में मेले लगते हैं । इन मेलों 
में पंजाब, हरियाणा, दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश तथा प्रदेश के भीतर से लाखों श्रद्धालु 
दर्शनार्थ आते हैं। 


रंगों और उमंगों का त्यौहार : होली 


रंगों और उमंगों का त्यौहार होली हिमाचल में सतरंगे वसंत का प्रतीक है। 
होली के दिनों में ही यहां वसंत अपने रंग बिखेरना आरम्भ कर दैता है। यह 
त्यौहार मनुष्य के लिए ही नहीं, पशु-पक्षी तथा वनस्पति तक के लिए नई 
उमंगें लाता है। 

रंगों की होली खेलने की परम्परा यद्यपि पूरे हिमाचल में विद्यमान है 
तथापि निचले इलाकों में, जो अपेक्षाकृत गर्म हैं, यह त्यौहार पनियाले रंगों 
में रचा-बसा होता है। इन क्षेत्रों में मनचलों की टोलियां ऊंचे-ऊंचे झंडे, बाजे 
सहित 'होली-हो-होली' के हो-हल्ले में रंगों से नहाती दिखायी देती हैं। कोई 
उनसे बचकर नहीं निकल सकता । बच्चे, बूढ़े और औरतें कोई भी पीछे नहीं 
रहता। 


रंग, गुलाल और पानी से कीचड़ तक 


होली के दिन रंगों का मेला होता है - गांव-गांव, गली-गली। शहर 
के बाज़ारों में गुलाल के बादल उड़ते दिखाई देते हैं। संब आपस में गले मिलते 
हुए गुलाल के रंगों में एक हो जाते हैं। गांव में अपनी-अपनी टोलियां झंडे 
लिए निकलती हैं| जिस घर में जाती हैं, वहाँ हो-हल्ला कर पुरुषों को पानी 
में डुबोती हैं। घर के भीतर से पुरुषों को खींच निकालना ही पौरुष का प्रतीक 
माना जाता है। घरों में महिलाओं ने पहले से ही इंतजाम किया होता है। ऊपर 
की मंजिल से रंगों की बाल्टियां और ड्रम के ड्रम होली की टोली पर उड़ेल 
दिये जाते हैं| फिर उस घर के पुरुष भी टोली के साथ हो लेते हैं। इस तरह 
घर-घर जाकर काफिला बढ़ता जाता है। 

महिलाएं छतों से पानी उड़ेलने के अतिरिक्त आपस में भी होली खेलती 
हैं। बच्चे बांस की पिचकारियां बनाते हैं। होली की चरम सीमा में रंगों की 
परवाह नहीं की जाती । बस, पानी की बाल्टियों की बाल्टियां उड़ेल दी जाती 
हैं। क्यों को उठाकर बहती कुल्ह में पटक दिया जाता है। कई शरारती 
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युवक कीचड़ और गोबर पानी में मिलाकर नहला देते हैं। 
शाम को किसी मंदिर के पास होली से एकत्रित पैसों का हलवा बनाया 
जाता है। देर रात तक गाना-बजाना भी चलता रहता है। 


होलिका दहन 


होली खेलने के लिए बनाई पिचकारियों को रात्रि में जला दिया जाता 
है। बाद में इनका प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता | धौलाधार में रात को अनेक 
स्थानों पर आग जलती दिखाई देती है। लोग कहते हैं - होली जल रही है। 


सुजानपुर व पालमपुर की झांकियां 


सुजानपुर तथा पालमपुर की होली प्रसिद्ध है। सुजानपुर टीहरा जिला 
कांगड़ा के राजवंश से सम्बद्ध रहा है। यहाँ की होली का विशिष्ट महत्त्व है। 
यहां होली का मेला व झांकियां विशेष आकर्षण हैं| अब इसे एक राज्यस्तरीय 
उत्सव के रूप में मनाया जाता है | सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त विभिन्‍न 
विभागों की प्रदर्शनियां भी लगाई जाती हैं। 

पालमपुर के चार दिवसीय मेले में क्रमशः तीन, छः, नौ तथा एक झांकी 
निकाली जाती है। चौथे दिन 'होला' होता है। पालमपुर बाज़ार से घुघ्घर तक 
एक विशाल मेला लगता है, जिसमें रंग-बिरंगी पोशाकों में रंगीन हथेलियों 
वाले स्त्री-पुरुष उल्लास से विचरते हैं। 

इन झांकियों में पौराणिक घटनाओं पर आधारित प्रस्तुति तैयार की 
जाती है, जो उत्कृष्टता तथा कलात्मकता का उदाहरण होती है। अब इस 
तरह की झांकियां कई अन्य स्थानों पर भी निकाली जाने लगी हैं। 


कुल्लू में अवधी होली 
कुल्लू के गांवों में 'फागली' मनाई जाती है, जिसे होली का ही एक 
रूपांतर माना जाता है। इस उत्सव में पीले रंग का आटा फेंका जाता है। 
फागली वैसे एक धार्मिक कृत्य है। कुल्लू के हर देवता के यहां फाग के महीने 
में 'फागली' मनाई जाती है, जिसमें देवता अपनी सुप्त अवस्था से जागते हैं। 
वैसे तो हिमाचल प्रदेश में सभी जगह होली का त्यौहार धूमधाम से 
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मनाया जाता है, परन्तु कुल्लू में होली का अपना ही सांस्कृतिक महत्त्व है। 
यहां की होली में अवध व कुल्लू, दोनों संस्कृतियों के रंग रचे-बसे हैं। 


कुल्लू में वैष्णव मत 


कुल्लू की होली का इतिहास यहां की धरती में वैष्णव मत के प्रादुर्भाव 
से जोड़ा जा सकता है। रघुनाथजी की मूर्ति के अवध से आगमन के साथ 
ही यहां वैष्णव प्रभावी हुए। अवध से वैरागी साधु समय-समय पर यहां आने 
लगे, जिनको राजदरबार की ओर से उचित मान-सम्मान दिया जाता। वैष्णवी 
प्रभाव राजा जगतसिंह के समय सत्रहवीं शताब्दी में पड़ा। 


लठैत वैरागी 


किंवदन्ती है कि एक समय कुल्लू के राजा को यहां के खश व कनैतों 
ने लगान देना बन्द कर दिया। तत्कालीन राजा टेढ़ीसिंह को ये लोग किन्‍्हीं 
कारणों से नहीं चाहते थे।-राजा ने अवध से वैरागियों-से राज्य की रक्षा के 
लिए सहायता मांगी। रघुनाथजी की गद्दी बचाने के लिए वैरागी साधु आये, 
जो लठैत थे। इनकी संख्या दो सौ से बारह सौ तक बताई जाती है। यहां 
इन्हें चार चौकियों में ठहराया गया। एक चौकी ढालपुर में बनी, तीन अखाड़े 
में | इनके खान-पान की व्यवस्था राजा द्वारा की जाती। ये लोग लाठी लिये 
प्रजा को सीधे रास्ते पंर लाने लगे। 

यदि उक्त घटना को सही मान लिया जाए तो इस तरह वैरागियों का 
कुल्लू में आगमन अट्ठारहवीं शताब्दी के मध्य में हुआ। 


लठैती से फगुआ तक 


धीरे-धीरे ये वैरागी जहां-तहां बस गये और कुल्लूई संस्कृति में घुल- 
मिल गये। ये लोग अवधी अंदाज़ में होलियां गाते थे। डफली और झांझ लिए 
ये घर-घर जाते और 'फगुआ' मांगते। इस प्रकार का कार्यक्रम होलाष्टकों 
से आरम्भ हो जाता। इस प्रकार होलियां गाने की परम्परा आज से कुछ वर्ष 
पूर्व तक बनी रही । इन लोगों ने अवध की संस्कृति के रंग यहां की संस्कृति 
में घोल दिये। इनकी अपनी एक बहुत बड़ी पंचायत भी हुआ करती थी। 


रंगों और उमंगों का त्यौहार : होली / 449 


गेय होली 


इस समय भी कुल्लू में होलियां गाने की प्रथा है। घर-घर ये होलियां 
गाई जाती हैं। एक घर में आसपास के स्त्री-पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं और 
महफिल जम जाती है। रात के समय इस महफिल में समां बंध जाता है। ये 
होली गीत अनेक हैं। गीत कुल्लूई में न होकर हिन्दी या अवषधी में हैं। 
वैरागियों व स्थानीय लोगों के होली गीत बोल व तर्ज, दोनों में भिन्‍नता लिए 
हुए हैं। इस प्रकार की होलियों का गायन वसंत से ही आरम्भ हो जाता है। 


मतवालों की टोलियाँ 


होली के त्यौहार में राजदरबार की ओर से विशेष रुचि लिए जाने के 
कारण इसका रूप विकसित होता गया। इस समय भी ढालपुर, सुलतानपुर, 
अखाड़ा से निकली टोलियां अपने-अपने झंडे लिए घर-घर जाती हैं। सब 
दल राजमहल में भी जाते हैं, जहां हल्दी व मककी के आटे से विभिन्‍न रंगों 
का गुलाल बनाना होता है। पीतल की पिचकारियां विशेष रूप से बाहर से 
मंगवाई जाती हैं। यहां से राजा को आगे कर यह समूह आगे बढ़ता है। घरों 
में औरतें ऊपरी मंजिल से पानी डालती हैं। पुरुष नीचे से पिचकारियां छोड़ते 
हैं। 

इन टोलियों में वैरागियों की डफ व झांझों से झंकृत टोली, जुलाहों, झीरों 
व दमलुओं की दम-दम से उत्साहित टोली अपना अलग वैशिष्ट्य रखती थी। 

होली खेलने का यह रिवाज केवल शहरी क्षेत्र में ही है, गांव में होली 
नहीं खेली जाती। 


अंतिम समारोह 


सब ओर उछल-कूद मचाकर यह दल पुनः राजमहल में आ जाता है। 
शाम के समय राजमहल में झाड़ियों व कांटों के ढेर इकट्ठे किये होते हैं। 
रघुनाथजी की सवारी छोटी पालकी में मंदिर से लाई जाती है। झाड़ियों के 
पास पूजन के बाद आग फूंक दी जाती है। रघुनाथजी, महल के ठाकुरजी, 
राजा तथा राजपरिवार के अन्य सदस्य इसकी परिक्रमा करते हैं। 

अंत में होती है झंडे की लड़ाई | झंडा आग लगी झाड़ियों के बीच गाड़ा 
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होता है। इसे एक ओर से वैरागी खींचते हैं तो दूसरी ओर से छलालू (एक 
गांव के वासी)। यदि वैरागी जीत जाएं तो राजा की जीत समझी जाती है 
और छलालू जीत जाएं तो रानी की। एक दल झंडे को महल की ओर खींचना 
चाहता है तो दूसरा बाहर की ओर। लोग इन झाड़ियों की राख अपने घरों 
को ले जाते हैं। इस सारी प्रक्रिया के दौरान जहां-तहां डफ और झांझ लिए 
लोग होलियां गाते रहते हैं। 

अब इस होली की बहुत-सी परम्पराएं समाप्त हो गई हैं, या बदल गई 
हैं। हां, होली का गायन अभी भी रात्रि की नीरवता में सात सुर फैलाता है। 


होली मेला, पांवटा 


पांवटा साहिब में दसवें गुरु गोबिंदसिंह तीन वर्ष तक रहे। उन्होंने यमुना 
के किनारे तपस्या की | होली का मेला यहां हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता 
है। श्रद्धालु गोबिंद घाट पर स्नान करते हैं। सिख तथा हिन्दू समान रूप से 
इस मेले में भाग लेते हैं। गुरुद्वारे तथा दुर्गा मंदिर में माथा टेका जाता है। इस 
मेले में रंगों की होली नहीं खेली जाती। 


कांगड़ा के अन्य मेले-उत्सव 

छिंजि 

कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर में छिंज एक महत्त्वपूर्ण मेला है । वसंत के 
आगमन पर और फसल-कटाई के बाद मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में 
छिंजों तथा मेलों का आयोजन होता है। 

छिंज वह मेला है, जिसका मुख्य आकर्षण कुश्ती होता है। आपस में 
बोलचाल था लड़ाई हो जाने पर भी कहा जाता है कि छिंज लगी है, अर्थात्‌ 
छिंज आपसी प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता का नाम है। 

छिंज मूल रूप से कुश्ती प्रतियोगिता का मेला है, जिसमें हिमाचल के 
अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू आदि राज्यों से पहलवान कुश्ती 
लड़ने आते हैं। यह छिंज एक के बाद दूसरी जगह लगती है अतः पहलवान 
भी एक छिंज से दूसरी में जाते हैं। प्रायः हर वर्ष आने वाले वही पहलवान होते 
हैं, अत: आयोजक और दर्शक उन्हें बखूबी जानते-पहचानते हैं। ये पेशेवर 
पहलवान छिंज का पूरा समय इसी क्षेत्र में रहते हैं। स्थानीय पहलवान और 
प्रदेश के बाहर के पहलवान से कुश्ती आकर्षक और प्रतिस्पर्धापूर्ण मानी जाती 
है। अंतिम दिन 'माली' होती है, जिसमें सबसे बड़ी जोड़ी की कुश्ती करवाई 
जाती है और विजेता को पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार को 'माली' 
कहा जाता है और प्रतियोगिता जीतने को 'माली जीतना'| 

कुश्ती प्रतियोगिताएं जोगेन्द्रनगर, मण्डी, सुंदरनगर, बिलासपुर के मेलों 
में भी होती हैं, किन्तु छिंजों का अलग आयोजन विशेष महत्त्व रखता है। 

छिंज एक लोकगीत का नाम भी है। कांगड़ा में छिंज लोकगीत गाया 
जाता है। बाहरी सिराज (कुल्लू) में भी ऋतु गीतों को 'छींज' कहा जाता है। 
छींज गीत निरशू या बिरशू के अवसर पर गाये जाते हैं। 

छिंजों के मेले के आयोजन में टमकवादन एक अन्य आकर्षण है। एक 
पंक्ति में डण्डे गाड़कर टमक बांधे जाते हैं, जिन्हें कई लोग बजाकर मदमस्त 
हो नाचते हैं। टमक के साथ ढोल बजाये जाते हैं। 
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चैत्र-वैशाख में ये छिंजें दैहण (मारण्डा के पास), लिदबड, सलयाणा, 
परौर, टाण्डा, भेडू आदि गांवों में लगातार एक के बाद दूसरी जगह होती हैं। 
नगरी (पालमपुर से आठ किलोमीटर) जैसे स्थानों में इन छिंजों में गद्दी लोग 
भी भाग लेते हैं, जो धौलाधार के नीचे ऊंची जगहों में रहते हैं। 


धार्मिक मेले 


कुछ धार्मिक स्थानों में भी प्रतिवर्ष मेले लगते हैं। बाबाःतथा सिद्ध पुरुषों 
के स्थानों में उनकी स्मृति में मेले जुटते हैं। 

भवारना में भीखाशाह नामक फकीर की याद में ज्येष्ठ मास में तीन 
दिवसीय मेला लगता है। इस मेले में भीखाशाह को श्रद्धासुमन चढ़ाने के साथ 
पशुओं का क्रय-विक्रय भी होता है। दस ज्येष्ठ को ठाकुरद्वारा मंदिर में एक 
दिन का मेला लगता है, जिसमें ग्रामीण अपनी फसल का अन्न, दूध आदि 
चढ़ाते हैं। 

पालमपुर से ऊपर की ओर भगोटला में बाबा सिद्ध का मेला तीन आषाढ़ 
को लगता है, जिसमें फसल के साथ दूध की पहली धार या घी चढ़ाया जाता 
है। इसे विरागलोप का मेला भी कहते हैं। 

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को सलोह नामक गांव में गुग्गा जाहरपीर का मेला 
होता है। यह स्थान पालमपुर से आठ किलोमीटर पठानकोट मार्ग पर अरला 
नामक ग्राम से नीचे है। यहां मिट्टी-पानी का प्रसाद दिया जाता है और 
जादू-टोने तथा सांप के काटे का इलाज किया जाता है। 

आषाढ़ में ही प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर में हर सोमवार को मेला लगता है। 


रली पूजन 


ज़िला कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू जिलों में रली पूजन एक महत्वपूर्ण त्यौहार 
है। यह अविवाहित कन्याओं का उत्सव है। रली या पार्वती पूजन कन्याओं 
द्वारा शिव-सा वर पाने के साथ-साथ उनके लिये समूचे विवाह-उत्सव का 
एंक प्रसंग या दृष्टांत भी है। 

चैत्र में पांच-सात घरों की कन्याएं किसी एक घर में रली (पार्वती) की 
स्थापना करती हैं। मिट्टी की एक प्रतिमा बनाकर इसकी प्रतिदिन पूजा की 
जाती है। 


रली की कथा 


एक समय की बात है, एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह एक बच्चे 
से कर दिया। जैसा कि पहले समय में होता था, कन्या को इस बात का तब 
तक पता नहीं चला जब तक उसे विदा नहीं किया गया। विदाई के समय 
कन्या शिशु को पति रूप में देख बहुत दुखी हुई। उसने अपने प्राण छोड़ने 
का निश्चय किया | उसने कहारों से डोली रोकने को कहा। एक नदी के तट 
पर डोली रुकवाकर वह नदी में कूद गई | उसके नदी में कूदने के बाद उसका 
पति शंकर और भाई बास्तु भी पानी में कूद गये और प्राण त्याग दिये। उस 
कन्या ने, जिसका नाम रली था, मरने से पहले अपने भाई को कहा - मेरा 
विवाह एक शिशु से कर दिया, इसलिये मेरे भाई बास्तु, मैं प्राण त्याग रही 
हूं। मैं चाहती हूं कि मेरी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी को याद करते हुए कन्याएं चैत्र 
मास में मेरी और मेरे पति की प्रतिमाएं बनाकर पूजा करें| उनका विवाह करें 
और वैशाख के दूसरे या तीसरे दिन इन प्रतिमाओं को जल में प्रवाहित करें। 
मेरी स्मृति में यह सब करने से उन्हें अनमेल पति नहीं मिलेगा और शिव-सा 
वर प्राप्त होगा। 

अतः कन्याएं रली और शंकर की प्रतिमाएं बना महीना-भर पूजती हैं। 
प्रात: ही रली को उठाया जाता है : 


54 / हिमालय गाथा (2) पर्व-उत्सव 


उठ ढ़ो रलिये छुतड़िये तेरी जायण बेला हो्ई भ्रलिये। 
तेरा तोता करदा चुरभूरियां तेरी मैनगा जपदी राम दा नाग/ 
रली का हाथ-मुंह धुलाया जाता है। सुबह ही सफेद फूल (बरुए के) 
लाकर चढ़ाये जाते हैं। 
वैशाख में संक्रान्ति से पूर्व रती और शिव का विवाह धूमधाम से किया 
जाता है। यह विवाह पूर्णतया वास्तविक विवाह की तरह होता है। उसी तरह 
शान्ति हवन किया जाता है। किसी दूसरे घर से बारात लाकर वेदिका बना 
मण्डप में मन्त्रोच्चारण के साथ विवाह होता है। रली को कन्याएं रोते हुए विदा 
करती हैं। सामर्थ्यानुसार भोज भी दिया जाता है। विवाह तीन दिन तक 
चलता है और संक्रान्ति के दूसरे दिन पालकी में बिठाकर रली और शंकर को 
नदी या बहते जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। 
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मकर संक्रान्ति एक सांस्कृतिक पर्व है, जो स्नान के लिए पवित्र माना जाता 
है। इस दिन दान की भी अपनी महिमा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर 
पवित्र स्नान और दान की अपनी महिमा है। 
थह पर्व हिमाचल प्रदेश के विभिन्‍न भागों में अपने-अपने ढंग से मनाया 
जाता है। 
कांगड़ा की ओर मकर संक्रान्ति को लोहड़ी कहा जाता है। त्यौहार से 
एक मास पूर्व पौष संक्रान्ति के बाद लड़के और अधिकतर लड़कियां “लुकड़ियां' 
गाती हैं। शाम को तथा सूर्यास्त के बाद लड़कियां घर-घर जाकर आंगन में 
खड़े होकर लुकड़ियां गाती हैं, जिसके बदले उन्हें अन्न या रुपए-पैसे मिलते हैं। 
लड़कों के गाने लड़कियों से भिन्‍न होते हैं। लड़कों द्वारा गाई जाने वाली 
लुकड़ी का नमूना : 
जदृटी गदूटी घेरनी जदूटे नैं नी छेड़णी। 
जदृट जाई पकारिया जदूटें गराधो मारिया। 
माघो अन्दी छतरी निकलिया खतरी/ 
खतरिएं अन्दा ब्राणु निकाल्ििया तरखाण/ 
तरखाणैं घड़ी जोई निकलिया सोर्ड। 
सौइयें सीता टोपू निकलिया मियां घोषू/ 
अदुआ भर्ई अठुआ / खोल गार्ड बदुआ। 
यदि कोई कुछ न दे तो यह उलाहना : 
हुक्का भर्ई हुक्का एह घर भ्रुक्खा। 
लड़कियों द्वारा गाई जाने वाली लुकड़ियों का नमूना : 
सेर की कणियां छक्‍्कुए बच पांदी 
गांह मिल्‍ला देर परोहणा ब्ो मेरिया छक्कुआ। 
सेर की कणियां छक्‍्कुए चपांदी 
गांह मिल्‍ला जेठ परोहणा बो मेरिया छककुआ। 
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एक दूसरी लुकड़ी : 
पैसे दा मैं कट्दू मंयांदी पैसे दा मैं कद्दू मंयादी 
दुकड़े किते छ: चार अड्िए लगा छुआद मेरे कहुए दा। 
लर्ड दराटी चीरना बैठी; लईई दराटी चीरना बैठी; 
चीरी ने भरिया थाल अड़िए लगा छुआद मेरे कदुए दा। 
“देह गार्ड दाणे होर घर भी गाहणे। 


पौष मास को लुकड़ियों का महीना कहा जाता है। अंतिम दिन मसान्त 
या मासान्त होता है। लुकड़ियों से मिले अन्न को बेचकर लोहड़ी मनाने के 
लिए सामग्री खरीद ली जाती है। 
मसान्त के दिन सभी अपने घरों को गोबर से लीपते हैं। गेरू से कई 
तरह के बेल-बूटे आंगन में बनाये जाते हैं। रात को अग्नि-पूजा की जाती 
है। चावल, मूली, अखरोट, रेवड़ियां, दाख, गुड़ मिलाकर 'तिलचौली' बनाई 
जाती है, जिसे पूजन के बाद आग में होम कर प्रसादस्वरूप बांटकर खाया 
जाता है। इस रात तरह-तरह के पकवान बनते हैं, जिनमें बबरू (चावल के 
आटे के), पकौडू, तले हुए भदूरू मुख्य हैं। 
गांव के बीच लकड़ियों का ढेर जमा कर जलाया जाता है, जिसमें 
रेवड़ियां, गुड़, तिलचौली होम की जाती है। 
रात को लुकड़ियां मांगने वाली लड़कियां तिलचौली गाती हैं : 
तिल चौलिये हां हाँ गीया गौलिये हां हां। 
गीया जगेया था हां हां गुड़ बॉडिया था हां हां 
अरता खाधा था हां हां हाडी आया था हां हां। 
मूलिया लईईयां थियां हां हां गुड़ लिया था हां हां। 
गद्दी आया था हां हां खोड़ अंदे थे हां हां। 
अरां खादे थे हां हां गीया मौलिये हां हां। 
इस गीत में तिलचौली में डाले जाने वाले चावल, गुड़, मूली, अखरोट 
सभी का वर्णन किया गया है। 
इसी रात 'हिरन' लोकनाट्य के स्वांग घर-घर जाते हैं| गांव के लड़के 
मिलकर स्वांग निकालते हैं। एक लड़के को सींग लगाकर हिरन बनाया जाता 
है। एक चन्दरौली बनती है, एक मनसुखा या डण्डु। साधु आदि का स्वांग भी 
किया जाता है। जब हिरन सींगों से टक्करें मारता है तब लड़के गाते हैं : 
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हिरन मंगे तिलचौली दे लाल गुज़े दी रोड़ी दे 
दिंदी है दुआंदी है; कोठें हत्थ दुआंदी है 
कोठे च बड़या चूआ. वड़ दड़ करदा गुआ। 
आंगन में हिरन नृत्य के बाद घरवालों से अनाज या पैसे लिये जाते हैं। 
मकर संक्रान्ति को प्रातः उड़द या रौंग की खिंचड़ी बनाई जाती है, जो 
सगे-सम्बन्धियों सहित घी के साथ खाई जाती है। इस दिन बहन-बेटियों 
को आमन्त्रित किया जाता है। 
लोहड़ी के दिन स्नान बहुत आवश्यक है। जो लोग कम नहाते हैं या 
“कभी नहीं नहाते, वे भी लोहड़ी के दिन स्नान करते हैं। कई स्थानों में इस 
दिन स्नान के लिए मेले लगते हैं। 
इस दिन ब्रह्ममुहूर्त में ही लड़कियां 'राजड़े' गाने निकलती हैं। राजड़े 
गाकर वे पुनः अन्न-धन इकट्ठा करती हैं। इस 'राजड़े' के पीछे क्या कथा 
या भाव है, यह ज्ञात नहीं है तथापि इसके बोल इस प्रकार हैं; 


अस्सां आइयां राजड़ियो रजड़ियो राजदुआएँँ आइयां भाईरजदुआएँँ आइयां। 
चौला माह रेड़दिये रेज़दिये दियां मांह चौल मांह चौल मांह 

उप्पर पाया सक्‍कर भाई उधर पाया सक्‍कर। 

धीयां तेरियां राणियां राणियां कुत्तर तेरे गकर भाईपुत्तर तेरे ठाकर/ 

पैरे लग्गी ठंडणी ठंडणी; बत्त किह्यां हण्डणी हण्डणी 

प्रिर खड़े सरल भाई सिर खड़े सराल। 

अग्बरैं लग्गे तारे तारे इस घरें लाज़े लाड़े। 

लोहड़िया दा वीर भाई लोहड़िया दा वीर। 
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हिमाचल प्रदेश के सीमावर्त क्षेत्रों में व्यापारिक सन्धिस्थलों पर कुछ व्यापारिक 
मेले आरम्भ हुए, जिनमें समय के अनन्तर सांस्कृतिक पक्ष भी जुड़े। भौगोलिक 
कटाव के कारण भी ऐसे मेले जुटे, जो लोगों की वर्ष-भर की आवश्यकताओं 
को पूरा करते हैं। लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने तथा उपज 
बेचने के लिए इन मेलों का इन्तज़ार करते थे और वर्ष-भर के लिए ज़रूरी 
सामान यहां से ले जाते। ऐसा ही एक मेला है रामपुर का लवी। यह मेला 
सांस्कृतिक कम, व्यापारिक ज़्यादा है। 

ज़िला शिमला का रामपुर सतलुज किनारे बसा है और सतलुज के पार 
कुल्लू जिला है। समुद्रतल से 924 मीटर की ऊंचाई पर बसे रामपुर में राजा 
बुशहर के महल हैं। यहीं बस स्टैण्ड के पास मंदिर के साथ बौद्ध मंदिर है। 
मंदिर के साथ बौद्ध मंदिर की परम्परा रामपुर से ही आरम्भ होती है, जो पूरे * 
किन्‍नौर में होती हुई पूह में समाप्त होती है, जहां पूर्णतया बौद्ध धर्म प्रभावी 
हुआ है। 

रामपुर उन्‍नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में बुशहर की राजधानी बना। कहा 
जाता है कि रामपुर में बुशहर के राजा केहरीसिंह के शासनकाल (639-4696) 
में लवी मेला आरम्भ हुआ राजा केहरीसिंह द्वारा तिब्बत के शासकों के साथ 
सीमावर्ती गांव नमग्या में एक व्यापारिक समझौता हुआ। इस समझौते के 
अनुसार तिब्बत के व्यापारियों को ऊन तथा पश्म बुशहर में बेचने की अनुमति 
दी गई। इसी प्रकार बुशहर के व्यापारी तिब्बत जाकर ऊन, कपड़ा, अनाज 
तथा नमक बेच सकते थे। 

लवी मेले का आरम्भ कभी भी हुआ हो, इस समझौते के बाद इसे और 
व्यापारिक रंग मिला। अभी भी मेले का यह व्यापारिक महत्त्व कायम है। मेले 
में पश्म, ऊन, ऊनी व्त्र, पट्‌टू दोहडू, शालें, दुपट्टे, शिलाजीत, बादाम, चिलगोज़े, 
सूखे मेवे, पहाड़ी चाय, काला जीरा तथा सेब का क्रय-विक्रय होता है। 
भेड़-बकरियों तथा घोड़ों का व्यापार भी होता है। किननौर क्षेत्र में उगने वाले 
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सभी उत्पादन यहां बिकने आते हैं। 

पुराने समय में तिब्बत के व्यापारी लम्बी यात्रा तय करते हुए गूंठ नस्ल 
के घोड़े-खच्चर तथा भेड़-बकरियां पर्याप्त मात्रा में बिक्री के लिए लाते थे। 
क्या घोड़े क्या भेड़-बकरियां, सभी पशु भार ढोने के लिए प्रयोग में लाये 
जाते। इन पशुओं पर लोई, पट्टी, पट्‌टू, पश्म, ऊन, गुदमे, नमदे लादकर लाये 
जाते और बादाम, चिलगोजा, खुर्मानी, जीरा, शिलाजीत आदि ले जाया 
जाता। नमक और चीनी का भी उस समय अधिक महत्त्व था, अतः इनका 
लेन-देन भी महत्त्वपूर्ण व्यापार था। उस समय यह मेला सीमावर्ती क्षेत्रों के 
लिए अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी था। लवी के विधिवत्‌ खुलने की घोषणा राजा 
बुशहर द्वारा की जाती थी। राजा तथा रियासत के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के 
परामर्श पर ही क्रय-विक्रय आरम्भ होता था। 

लवी का अर्थ लिया जाता है 'लोई' | लोई ऊनी कम्बल को कहा जाता 
है। या यूं कहा जाए कि लोई का अर्थ अब लवी के रूप में प्रयोग में आने 
लगा है तो उचित होगा। इसका दूसरा अर्थ ऊन कतरने से भी लिया जाता 
है। इस मौसम में लोग भेड़-बकरियों की ऊन काटकर मेले में लाते हैं। प्रदेश 
के ऊपरी इलाके में एक ऊनी ओवरकोटनुमा वस्त्र पहना जाता है, जिसे 
'लोइया' कहा जाता है। 

कुछ वर्ष पहले तक यह मेला राम बाज़ार के साथ-साथ लगता था। 
सड़क के साथ ऊपर की ओर महल है तो नीचे बाज़ार | यह एक बड़ा बाज़ार 
है और आसपास के इलाकों तथा किन्‍नौर तक के लिए एक मण्डी है। यह 
बाज़ार तो अब भी सजता है, किन्तु मेले के आयोजन के लिए बाज़ार से आगे 
मेला ग्राउण्ड बन गया है। इस ग्राउण्ड में विभिन्‍न विभागों की विकास 
प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं तथा अलग-अलग बाज़ार बनाये जाते हैं। किन्‍नौर 
से आने वाले व्यापारियों के लिए मेला ग्राउण्ड में अब अलग स्थान सुरक्षित 
रखा गया है। 

किन्‍नौर से आने वाले व्यापारियों के अब भी रंग निराले हैं। ये सपरिवार 
वहां ठहरते हैं। वहीं भोजन बनाते हैं, वहीं सोते हैं। अपनी मस्ती में मदमस्त 
ये हंसते-गाते तथा नाचते हुए पूरे मेले में वहीं जमे रहते हैं। पश्म, शाल, पट्टी, 
बादाम, घिलगोजा, काला जीरा आदि का विक्रय इन लोगों द्वारा किया जाता 
है। 

जैसा कि अब हर मेले में होने लगा है, यहां भी रात को सांस्कृतिक 
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कार्यक्रम करवाये जाते हैं, जिनमें देश तथा प्रदेश के विभिन्‍न भागों से आमंत्रित 
सांस्कृतिक दल अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ये कार्यक्रम मुख्य बाज़ार में 
उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय के समीप बने मंच पर होते हैं। मेला 
ग्राउण्ड में अलग से पारम्परिक नृत्य चलता रहता है। 

यह मेला 44 नवम्बर से 44 नवम्बर तक मनाया जाता है, किन्तु इसके 
कुछ दिन बाद तक भी व्यापारी डटे रहते हैं। अब इस मेले में तिब्बत से 
व्यापारी तो नहीं आ पाते, ज़िला किन्‍नौर, जिला लाहौल स्पिति, कुल्लू तथा 
शिमला के भीतरी भागों से ग्रामीण उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। चमुर्थी नस्ल 
के घोड़ों की प्रदर्शनी भी कुछ वर्षों से आरम्भ की गई है। 

सीमान्त प्रदेशों की सीमाओं तथा प्रवेशद्वारों पर लगने वाले ये मेले 
व्यापारिक तथा राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहे हैं और आज भी सदियों 
पुरानी उन परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 


ल्हासा (तिब्बत)-बुशहर सन्धि 


ए०एच० फ्रेंके को नमग्या और चपरंग में ल्हासा तथा बुशहर के बीच हुई 
सन्धि की प्रतियां मिलीं। यह सन्धि बुशहर के राजा केहरीसिंह (॥639-4696) 
तथा ल्हासा के सेनानायक ग्यालदन छड के बीच हुई। ग्यालदन छड तिब्बत 
तथा मंगोल सेना का सेनानायक था। राजा केहरीसिंह तथा ग्यालदन के बीच 
पुलिड गेंग या नमग्या में यह समझौता हुआ | दोनों ने इस सन्धि को महामुनि 
बुद्ध को साक्षी मानकर स्वीकार किया। इस सन्धि की भाषा काव्यमय है : 

“जब तक त्रिकालज्ञ देवताओं का वासस्थान और जम्बू द्वीप में स्थित 
हिम नहीं पिघलता, जब तक मानसरोवर झील पानी से रिक्त नहीं हो जाती, 
जब तक श्याम वर्ण कौवा सफेद नहीं हो जाता और जब तक कल्प का अन्त 
नहीं हो जाता, तब तक ऊपर और नीचे वाले दोनों राजा अपने मैत्री-संबंध 
कायम रखेंगे और अपने राज्य की सीमाओं में सत्कार्य करके सब प्राणियों का 
कल्याण करेंगे। ऊपर और नीचे के दोनों राजाओं के संदेशवाहक, कर्मचारी 
और राजदूत स्वच्छंद इलाके में आ-जा सकेंगे। यह आवश्यक होगा कि 
बुशहर राज्य के संदेशवाहक तीन वर्ष में आयें और नारिस के तीनों खण्ड की 
राजधानियों - संपरग, रोधंग और जंगसर में वास करें। ऊपर और नीचे के 
राजाओं के संदेशवाहक को ऊपर और नीचे (अर्थात्‌ तिब्बत और बुशहर में) 
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आते-जाते बाल-भर भी तंग न किया जाए और किसी प्रकार का कर न लिया 
जाए और न ही कोई कष्ट पहुंचाया जाए। ऊपर और नीचे के राजा अपने 
सत्कारयों से ऐसी व्यवस्था बनायें, जिससे आने वाले लोग निर्भय होकर विष 
और घातक हत्यारों के भय से सर्वथा मुक्त होकर विचरण करें।” 

इस सन्धि से बुशहर के प्रतिनिधि या व्यापारी तिब्बत जा सकते थे। 
बुशहर के राजा ने तिब्बत का लद॒दाख के विरुद्ध साथ दिया। युद्ध में तिब्बत 
की विजय हुई। 

तिब्बत-बुशहर की इस सच्धि से दोनों राज्यों में व्यापारिक संबंध बने। 
तिब्बत से आने वाली ऊन, पश्म, पशु आदि के लिए 'लवी' व्यापार मेला आरम्भ 
हुआ। 684 ई० में हुई यह सन्धि सन्‌ 4947 तक कायम रही। 


मिंजर महोत्सव 


प्रदेश के अधिकांश भागों में फागुन के आगमन के साथ ही मेले-उत्सवों का 
आयोजन प्रारम्भ हो जाता है | वर्ष-भर ये उत्सव तथा: मेले अच्छी फसल आने 
की सम्भावना में, फसल की कटाई के बाद तथा फुरसत के क्षणों में मनाये 
जाते हैं। ऐसा ही एक मेला है मिंजर मेला। 

चम्बा नगरी प्रदेश की पुरातन राजधानी नगरी है। कांगड़ा (सुजानपुर), 
कुल्लू, मण्डी, नाहन, रामपुर की भांति यहां भी राजमहल हैं। नगर के बीच 
श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर, चम्पावती मंदिर तथा हरिराय के पुरातन मंदिर हैं। 
बीच में सुंदर चौगान है। यहीं मिंजर का उत्सव मनाया जाता है। 

राजा साहिल वर्मन (920) ने ब्रह्मपुर से बदलकर चम्बा में राजधानी 
बसाई और अपनी पुत्री के नाम पर “चम्बा' नाम रखा। साहिल वर्मन के 
सिंहासनारूढ़ होने के बाद ब्रह्मपुर में 88 योगी आए, जिन्होंने उसे दस पुत्र 
होने का आशीर्वाद दिया। इन जोगियों में एक चरपटनाथ था। अतः ऐसा 
प्रतीत होता है कि मणिमहेश यात्रा तथा मिंजर आदि उत्सवों का श्रीगणेश 
उसी समय हुआ। साहिल वर्मन के समय ही नगर में पानी लाने के लिए रानी 

- सूही की बलि दी गई। 

सुनहरी धागों से बनी नवमंजरी या मिंजर उत्सव के प्रथम दिन मिठाई 
व फलों के साथ बांटी जाती है। सर्वप्रथम यह नवमंजरी श्री लक्ष्मीनारायण 
तथा श्री रघुनाथजी को भेंट की जाती है। श्रावण मास के द्वितीय रविवार से 
तृतीय रविवार तक मिंजर बांधी जाती है। इसके बाद इसे नदी में विसर्जित 
कर दिया जाता है। 

मिंजर मेला मनाये जाने के विषय में विभिन्‍न धारणाएं हैं। 'मंजरी 
महोत्सव” नामक एक पुस्तिका में इस उत्सव का आरम्भ दसवीं शताब्दी 
बताया गया है। राजा साहिल वर्मन के समय उनके गुरु चरपटनाथ ने इस 
उत्सव की योजना बनाई | एक अन्य धारणा है कि उत्सव वरुण देवता की 
पूजा के लिए मनाया जाता है। 
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किंवदंती यह भी है कि सदियों पहले इरावती नदी वर्तमान चम्बा के 
चौगान से बहती थी। नदी की दाईं ओर चम्पावती का मंदिर था तो बाईं ओर 
हरिराय मंदिर | एक साधु, जो चम्पावती नगरी में रहता था, प्रतिदिन नदी पार 
कर हरिराय के दर्शन करने जाया करता था| तत्कालीन राजा साहिल वर्मन 
तथा नागरिकों ने साधु से आग्रह किया कि वे ऐसा उपाय करें, जिससे सभी 
लोग सुगमता से हरिराय के दर्शन कर सकें। साधु ने सभी को चम्पावती मंदिर 
के पास एकत्रित होने को कहा। वहां उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर 
एक यज्ञ किया जो सात दिन तक चला। सात रंग के धागों को मिलाकर एक 
रस्सी बनाई गई। इस सप्तवर्णी धागे को मिंजर कहा गया। 

एक अन्य मान्यता के अनुसार चम्बा का राजा प्रताप सिंह वर्मन (559) 
कांगड़ा के राजा पर विजयप्राप्ति के बाद वापसी पर भटियात आया तो वहां 
के लोगों ने उनका स्वागत मक्की अथवा धान की मंजरियां भेंट कर किया। 
राजा ने इस भेंट को संभालकर रखा | इस विजय में राजा को अपार सम्पत्ति 
प्राप्त हुई थी। इस विजय की खुशी में उत्सव मनाने की प्रथा आरम्भ हुई। 
'हिस्द्री ऑफ पंजाब हिल्स स्टेट्स' में उल्लेख है कि राजा प्रताप सिंह वर्मन 
ने कटोच सेना को हराया और चड़ी तथा घो को अपने अधीन कर लिया । 

रियासती समय में इस उत्सव का प्रारम्भ राजा द्वारा ही होता था । अब 
मिंजर स्थानीय प्रशासन द्वारा भेंट की जाती है। 4955 से स्थानीय प्रशासन 
द्वारा ध्वजारोहण के साथ इस उत्सव का आरम्भ किया जाने लगा। 

इस समय चम्बा के चौगान में विभिन्‍न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां लगाई 
जाती हैं। दिन में खेलों व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। 
मेले में बाहर से व्यापारी, छोटे दुकानदार तथा खेल-तमाशा दिखाने वाले भी 
आते हैं। 

चौगान के एक किनारे भूमिगत कला-केन्द्र का निर्माण हुआ, जहां रात्रि 
के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। प्रदेश तथा देश के सांस्कृतिक दल 
यहां कार्यक्रम देते हैं। 

अंतिम दिन लोग अखण्ड चण्डी महल में एकत्रित होते हैं, जहां से एक 
शोभायात्रा निकलती है। श्री रघुवीर की प्रतिमा को पालकी में रखा जाता है, 
जिसके साथ परम्परागत वादक, आधुनिक बैंड, प्रशासनिक अधिकारी तथा 
गण्यमान्य नागरिक चलते हैं। शोभायात्रा पुलिस लाइन से होती हुई रावी नदी 
के किनारे पहुंचती है, जहां सभी लोगों को एक-एक पान तथा इल्र भेंट किया 
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जाता है। लाल रंग के एक कपड़े में नारियल, एक रुपया, फल और मिंजर 
रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। सभी लोग यहां अपनी-अपनी मिंजर 
को जल में प्रवाहित कर देते हैं। मिंजर प्रवाहित करने के बाद शोभायात्रा 
चौगान में वापस लौट आती है। रियासती समय में मिंजर विसर्जन के समय 
भैंसा भी प्रवाहित किया जाता था और चम्पा के फूलों का इत्र बांटा जाता 
था। अब यह परम्परा समाप्त हो गई है। 

मिंजर के दिनों पूरे सप्ताह घरों में 'कूंजड़ी' और 'मल्हार' के स्वर गूंजते 
हैं। सायं सं|स्कृतिक कार्यक्रम से पूर्व भी ये गीत गाये जाते हैं | चम्बा के गीत 
कर्णप्रिय हैं। इन दिनों इनकी स्वरलहरी पूरे नगर की हवा में समा जाती है। 


राधा अष्टमी पर एक धर्मयात्रा 
(यात्रा का मौसम और मौसम की यात्रा) 


यात्रा नाम है अन्वेषण का | यात्रा जहां नए-नए दृश्य उपस्थित करती है, वहां 
नई खोज की एक दिशा भी निर्धारित करती है। भारतीय चिंतन में यात्रा का 
विशेष महत्त्व रहा है। पुरातन ऋषि-मुनि यात्राओं द्वारा अनेकानेक अनुभव- 
खंडों से गुजरते हुए नाना प्रकार के भूदृश्य और आश्चर्यों से भरी पृथ्वी के 
दर्शन किया करते थे। यात्रा अपने अनेकानेक उद्देश्यों के साथ नई दिशाओं 
की खोज करती है| संभवत: यही परम्परा आज भी विद्यमान है पर्वत-कंदराओं 
में। 

हिमालय अपनी अद्भुत और दैविक छवि के लिए प्रसिद्ध है। अलग- 
अलग स्थानों में यह अलग-अलग अलौकिक छवि लिए हुए है। कहीं गगन 
की ओर निहारते महाशून्य-सी शांति और खामोशी लिए पर्वत, कहीं गहन 
घाटियां तो कहीं अद्भुत सरोवर । पुराने समय से ऋषियों ने हिमालय की 
रोमांचक यात्राएं की हैं। 

ये यात्राएं जारी हैं एक परंपरा और धर्मयात्रा के रूप में | हिमाचल प्रदेश 
में किन्नर कैलास परिक्रमा, मणिकर्ण और मणिमहेश की यात्राएं प्रसिद्ध हैं। 
आश्चर्य यह भी है कि ये सभी यात्राएं आदिदेव शिव के निवास की ओर 
अग्रसर होती हैं। किन्‍्नर कैलास और मणिमहेश कैलास शिव का स्थान माना 
जाता है। मणिकर्ण वह स्थान है, जहां शिवप्रिया पार्वती की मणि खोई थी। 
किन्नर कैलास परिक्रमा क्योंकि अत्यंत दुर्गम, दूरस्थ और कष्टकर है, अतः 
सर्वगम्य नहीं बन पाई | हिमालय की ओर आने वाले साधु-संनन्‍्यासी मणिकर्ण 
और मणिमहेश यात्राओं का उल्लेख गर्व से करते हैं। पुराने समय में दो यात्राएं 
पवित्र किंतु कठिन मानी जाती थीं। साधु-संन्यासियों के साथ-साथ गृहस्थ 
भी यहां जाने की साध संजोए रहते थे। समय और सभ्यता की दौड़ के साथ 
मणिकर्ण सड़क-मार्ग से जुड़ा । मणिकर्ण तक बस सुलभ होने लगी। मणिमहेश 
का मार्ग अब भी दुर्गग और कठिन है। बस और जीप द्वारा यात्रा के बाद अब 
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भी लगभग तेरह किलोमीटर पैदल मार्ग है। वास्तव में यात्रा है ही पदयात्रा 
का नाम। पदयात्रा में ही वास्तविक यात्रा का आनंद है। साथ ही मणिमहेश 
की पवित्र झील में मौसम विशेष में ही जाना संभव होता है। 

मणिमहेश यात्रा के लिए हर समय नहीं निकला जा सकता। झील में 
पवित्र स्नान राधा अष्टमी को होता है। राधा अष्टमी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के 
पंद्रह दिन बाद आती है। यात्रा लंबी और पड़ाव-पड़ाव में होने के कारण यह 
राधा अष्टमी से एक सप्ताह पूर्व आरंभ हो जाती है। इस यात्रा को 'छड़ी 
यात्रा' कहा जाता है | चंबा के प्रसिद्ध श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर के नीचे चरपट 
मोहल्ले में चरपटनाथ मंदिर से छड़ी यात्रा आरंभ होती है। चरपट मंदिर का 
पुजारी छड़ी लेकर चलता है। साथ में दसनामी अखाड़ा के स्वामी हरिगिर 
और साधु-संन्यासी चलते हैं। 

हिमाचल शिव का प्रतीक है - मौन-मनस्वी, योगी | समाधिस्थ शिव की 
भांति स्थिर और उन्‍नत | इसी हिमालय की विभिन्‍न श्रृंखलाओं में कैलासपति 
विराजमान हैं| जनजातीय क्षेत्र के वासी गद्दी लोग शिव के उपासक हैं| यहां 
शिव की कल्पना हुक्का लिए गद्दी के रूप में की गई है, जिसके पीछे भेड़- 
बकरियों का रेवड़ चलता रहता है। शिव के गद्दी भेष में मिलने की अनेक कथाएं 
इस क्षेत्र में प्रचलित हैं। शिव जनजातीय गद्दियों की संपत्ति भेड़-बकरियों का 
रक्षक है। 

शिव-स्तुति गाता हुआ यात्री-समुदाय कैलास की ओर बढ़ता है। 'शिव 
कैलासों के वासी : धौलीधारों के वासी संकर संकट हरणा' गाते यात्री भैरों 
घाटी और फूलों की घाटी से गुजरते हैं। यात्रा के समय सुरम्य किंतु दुर्गम 
मार्गों से निकलते विभिन्‍न आश्चर्य देखने की कामना करते हैं, जो बुजुर्गों ने 
सुनाए थे। आज से चार दशक पूर्व जहां दो-तीन हज़ार यात्री ही भाग लेते 
थे, आज वह संख्या बीस हज़ार तक पहुंच गई है। 

चंबा से यात्रा प्रारंग होकर राख और खड़ामुख होती हुई भरमौर पहुंचती 
है। भरमौर तक बस सुलभ है। भरमौर में ही प्राचीन शिव मंदिर है। शिखर 
शैली के इस मंदिर को मणिमहेश मंदिर कहा जाता है। वास्तव में भरमौर से 
ही वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। बहुतेरे यात्री यहां से नंगे पांव चलते हैं। 
भरमौर से हड़सर तक जीप चलती है। आगे पैदल मार्ग है। खच्चर और घोड़े 
भी यहां से आगे जा सकते हैं। 

हड़सर से लगभग सात किलोमीटर धणछो को शिव की तपस्थली माना 
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जाता है। मणिमहेश में स्नान से पूर्व हड़सर और धणछो में स्नान अनिवार्य 
माना जाता है। यहां स्नान के बाद मणिमहेश में स्नान करने से सभी सांसारिक 
पापों का नाश हुआ माना जाता है। मणिमहेश से पहले आता है गौरीकुंड। 
यहां के बारे में विश्वास है कि शिव-पार्वती यहां स्नान करते थे। इस कुंड 
में पहले महिलाएं ही स्नान करती थीं। बाद में महिला-पुरुष दोनों ही इसमें 
स्नान कर पुण्य कमाने लगे। शिव करोतरी को शिव के पांव से निकला माना 
जाता है। पानी ठंडा होने पर भी यहां स्नान करना पवित्र और फलदायक 
माना जाता है। 

मणिमहेश झील में मुहूर्त के अनुसार स्नान किया जाता है। ऐसा विश्वास 
है कि जब भी स्नान का मुहूर्त निकले, झील का पानी अपने आप ऊपर चढ़ना 
शुरू हो जाता है। राधा अष्टमी की रात्रि या प्रातः स्नान का मुहूर्त निकलता 
है, जिससे पहले स्नान नहीं किया जाता। 

झील में मणिमहेश के गूर या चेले अंगारे खाते हुए बर्फानी झील को तैरते 
हुए पार करते हैं। उस समय वे 'ट्रांस' में होते हैं। गूर के झील के पार पहुंचते 
ही उसे छूने के लिए लोग दौड़ते हैं। जो गूर को पहले छू ले, वह सबसे पहले 
'पुच्छ लेने' या प्रश्न पूछने का अधिकारी होता है। प्रश्न पूछने में भविष्य जानने 
और दुःख-तकलीफों का कारण जानने का मुख्य मुद्दा रहता है। हिमाचल 
प्रदेश जनगणना रपट 4964 (मेले और त्यौहार) में उल्लेख है कि रियासती 
समय में गूर या चेले को सबसे पहले छूने का अधिकार राजकुमार को होता 
था और वही सबसे पहले प्रश्न पूछ सकता था। उस समय रियासती राज की 
ओर से छत्तीस बकरे काटे जाते थे | बाद में मंदिर कमेटी की ओर से चार बकरे 
बलि किए जाने लगे। 

मणिमहेश कैलास में दो मानव आकृतियां नज़र आती हैं, जिन्हें साधु और 
गद्दी माना जाता है। जनास्था है कि साधु और गद्दी दोनों कैलास तक पहुंचना 
चाहते थे, किंतु बर्फ की शिलाएं बन गए। किंवदंती है कि एक गद्दी कैलास 
में पहुंचने के संकल्प से सीढ़ियां चढ़ता गया। बर्फ की एक सीढ़ी चढ़ता और 
एक मेमने की बलि देता | अंत में मेमने खत्म हो गए और गद्दी वहीं बर्फ की 
शिला बन गया। 

कैलास तक पहुंचने की असमर्थता ने ही संभवतया मणिमहेश झील को 
खोजा | मानव ने यहीं स्नान कर संतुष्टि कर ली। 

कांगड़ा की ओर जो लोग मणिमहेश की लंबी यात्रा नहीं कर पाते हैं, - 
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वे धर्मशाला के ऊपर डल झील में स्नान करते हैं। मकलोडगंज से लगभग 
डेढ़ किलोमीटर ऊपर ऊंचे देवदारों से घिरी है डल झील। झील के साथ 
दुर्वेश्वर महादेव का मंदिर है। कहा जाता है, यहां शिव ने केवल दूर्वा खाकर 
तपस्या की थी। मणिमहेश का पानी डल झील और भागसू नाग में निकला 
मानकर भी लोग यहां स्नान करते हैं। इस अवसर पर यहां मेला भी लगता 
है। यह पर्व राधा अष्टमी को मनाया जाता है। 

मणिमहेश यात्रा और उत्सव की प्रबंध-व्यवस्था के लिए प्रदेश के 
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है। इस उत्सव को राज्यस्तरीय 
दर्जा प्राप्त है और सरकार द्वारा पच्चीस हज़ार रुपए अनुदान दिया जाता है।* 
मेला समिति द्वारा विशेष बसें और जीपें चलाई जाती हैं | भरमौर, हड़सर, 
धणछो आदि स्थानों में सूचना-केंद्र खोले जाते हैं । सरकारी स्टोर खोलकर 
यात्रियों को सस्ता अनाज व अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती 
हैं। यात्रियों के आवास के लिए टैंट, तिरपाल आदि का प्रबंध किया जाता है। 


बसो, बसोआ या बिरशू 


प्रदेश के विभिन्‍न भागों में वैशाखी का त्यौहार अपने-अपने ढंग से मनाया 
जाता है। कई स्थानों में मेले जुटते हैं, कहीं देवता की सवारी निकलती है तो 
कहीं यह एक विशुद्ध परिजनों के मेल-मिलाप का त्यौहार है। 

चम्बा में यह त्यौहार आपसी मेल-जोल, स्नेह का त्यौहार है। इस दिन 
ससुराल से बहन-बेटियों को बुलाना एक पावन परम्परा है। विवाहिता बेटियां 
मायके आती हैं, जिनका स्वागत परम्परागत पकवानों से किया जाता है। कोदे 
का आटा वैशाखी से एक दिन पहले अखरोट के पत्तों में रखा जाता है ताकि 
अगले दिन खमीरा बन जाए। इससे पिन्नियां बनाई जाती हैं, जिन्हें 'पिंदड़ी' 
कहते हैं। ये पिन्नियां गुड़ाणी के साथ खाई जाती हैं। पानी या दूध में गुड़ 
घोलकर गुड़ाणी बनाया जाता है। ये पिंदड़ी बेटियों को खिलाते हैं। यदि कोई 
बहन या बेटी न आ पाए तो उसे ये घर पहुंचानी पड़ती हैं। इस त्यौहार को 
चम्बा में बसो या बसोआ कहते हैं। 

बसोआ से पहले घुरेई गीतों का गायन आरम्भ हो जाता है। महिलाएं 
एकत्रित हो घुरेई गीत गाती हैं और नृत्य करती हैं। इन गीतों में ब्याही बेटियों 
के दुःख-दर्द और उलाहलने होते हैं : 


ढक्कियां चढ़दी बो सुन्दरू छम्बे छम्बे रौैंदी हो। 

अनी मेरिये घुन्दरू लुह्ारिये 

होर तां धियां बो बापुए नेज़े नज़े दित्तियां 

हर दित्ती ग्रो बाएए रौआ दे पार हो। 

होरना जो दित्ते बो बाएए सूहे सूहे कपड़े 

मिंजो दित्ते बो बापए काले काले कपड़े। 

(पहाड़ियों पर चढ़ती सुन्दरू छम-छम रो रही है। अपने पिता को वह 

उलाहना देती है कि दूसरी बेटियों को तो पिता ने नजदीक दिया, मुझे रावी 
के पार दे दिया। और बेटियों को तो लाल-लाल वस्त्र दिये और मुझे काले |) 
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किस्यू वां बिस्यू आया पंजे सत्ते गेश भ्राऊ सादा नी आया हो। 
किस्यू ता बिस्‍्यू आया पंजे सत्ते मेरा कप सादा नी आया हो। 
अप्यू ईणा को धीये अप्पू जाणाए भाऊ तेय़ है निक्‍का याणा हो/ 
अपू ईणा गो क्षीये अप्पू जाणा ब्राप्‌ तेय है ढद्ध त्तियाणा हो। 
विंदड़ी ता पिंदड़ी भाऊआ अप्यू खाए िंदड़ी दे पट्ठे ढेई भेजे हो। 
युड़ वां गुज्जणी भाऊआ अप्पू खाए गुड़े गा धुआणी देई भेजे हो। 
(वैशाखी अब पांच-सात दिनों बाद आने वाली है। मेरे भाई, न पिता ही 
बुलाने आए हैं। फिर अपने को समझाती हुई कछती है - भाई छोटा है, पिता 
वृद्ध हैं। बुलाने कैसे आएंगे ? फिर कहती है -- भैया! पिंदड़ी तो स्वयं खा 
लेना, मुझे पत्ते ही दे भेजना। गुड़ाणी तो स्वयं पी लेना, मुझे वह पानी ही भेज 
देना, जिससे गुड़ धोया हो |) 


कुल्लू में बिरशू वैशाख संक्रान्ति से आरम्भ होकर पूरा महीना चलता है। इस 
दिन कुल्लू के देवता अपने स्थान में लौटते हैं। ऐसा विश्वास है कि.देवता लोग 
माघ की संक्रान्ति को स्वर्ग में चले जाते हैं। या 'कहीं' जा कर युद्धों में भाग 
लेते हैं। वैशाख संक्रान्ति को लौटकर वे अपनी प्रजा के लिये हर्ष-विषाद, 
सुख-दुःख, वर्षा-अमन लाते हैं। 

देवताओं की वापसी पर गूर के शरीर में देवता प्रवेश करता है और 
अपनी 'भारथा' सुनाता है | उसने इतने दिन अनुपस्थित रहकर क्या किया, यह 
बताया जाता है। साथ आगामी वर्ष के लिये भविष्यवाणियां की जाती हैं। 

इस दिन देवताओं की पालकी सजाई जाती है। बहन-बेटियों को 
मायके बुलाया जाता है। उन्हें मीठी रोटियां खिलाई जाती हैं। ग्रामवासी 
देवता के समक्ष अपना भविष्य पूछते हैं। इस दिन 'देऊ खेल' भी होती है। 

बिरशू या बिश्शू कुल्लू में दो प्रकार का होता है - जेठा बिरशू तथा 
कौन्हा बिरशू। जेठा बिरशू जेठ संक्रान्ति और कौन्हा बिरशू वैशाख संक्रान्ति 
को मनाया जाता है। 

इस दिन बेटी या बहन को दिए जाने वाले पकवानों की सौगात को 
'पाहुड़' कहते हैं 'पाहुड़' को कांगड़ा में 'प्रौढ़' कहा जाता है। बिरशू के दिन 
यह पाहुड़ मनुष्यों में ही नहीं अपितु देवताओं में भी दी जाती है। कुल्लू से 
ऊपर भेखली माता का भाई नाग सारी माना जाता है। इस दिन नाग देवता 
अपनी बहन भेखली माता को 'पाहुड़' देता है। नाग देवता भेखली माता को 


बसो, बसोआ या बिरशू / 474 


एक बछड़ा देता है। बाजे-गाजे के साथ यह बछड़ा माता को भेंट किया 
जाता है। यह बछड़ा स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता है। यह बछड़ा बाद में सांड 
बन जाता है। लोग उसे देवता के रूप में मानते हैं। 

शिमला महासू में भी बिरशु या बिशु का बहुत महत्त्व है। यहां भी कुल्लू 
की भांति देवी-देवता पौष मास में स्वर्ग को गये हुए माने जाते हैं| धरती पर 
देवताओं की वापसी पर गूर 'हिंगरता' है यानी उसमें देवता आता है। वह 
अपनी प्रजा के लिये सुख-दुःख की बात सुनाता है। इसे यहां 'बखान' कहते 
हैं। 

बिशु के अवसर पर महिलाएं “दशी' नामक गीत गाती हैं : 


कृप्‌ गाथो घुमाते राजा रे रण 
अच्छो कियो कृपएआ ऋत बच्ैे आणे। 
नाही गाए सावण नाही गाए पौष की राचे 
भरा गाए जेठा दे जौआ ढले गीऊ॑आ दाने।/ 
इस गीत में कूपू पक्षी का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कूपू ने 
अण्डे देने के लिये बहुत ही उपयुक्त महीने का चयन किया है। कूपू ने बिशु 
के दिन कूपू कूपू बोलना आरम्भ किया और पक्षियों ने भी प्रजनन के लिये 
यही ऋतु चुनी। 
बिशु के दिन पोलडू, हलवा बनाया जाता है। सामूहिक नृत्य होता है 
और देवता से 'बखान' सुना जाता है | नृत्य में बिशु के गाने गाये जाते हैं : 
बिश्वु लायो रिजटी कुम्णा रो मेला भाईयो 
नव नव बईया बबिशू खो चाला भाईयो। 
एकी हाथा खोकरे दूजा रमाला भाईयो 
बिश लागो र्जिटी कुस्णा रो मेला भाईयो। 
(बिशु इतनी धूमधाम से मनाया जाता रहा है जैसे कुंभ का मेला हो। एक 
हाथ में खुखरी है तो दूसरे हाथ में रूमाल है।) 


रेणुका झील और मेला 


हिमाचल की बर्फ में जहां पर्वत-पुत्री पार्वती नदी होकर बहती है, वहां दूसरे 
छोर पर सिरमौर में देवी रेणुका को झील के रूप में पूजा जाता है। किसी झील 
को पूजा जाना अचम्भा नहीं है, उसे साक्षात्‌ देवी मान लेना जनमानस की 
अद्भुत आस्था का प्रतीक है। 

परशुराम का प्रचण्ड पौराणिक व्यक्तित्व एक ओर कुल्लू के निरमण्ड में 
प्रकट हुआ है जहां उनके पांच 'स्थान' और आठ “ठहरियां' हैं, दूसरी ओर वे 
हर वर्ष अपनी मां रेणुका से मिलने रेणुका झील में आते हैं | इक्कीस बार पृथ्दी 
को क्षत्रियों से विहीन करने वाले परशुराम का स्थान पौराणिक साहित्य में 
महेन्द्र पर्वत पर माना गया है, जहां अनेक ऋषि वास करते थे। महाभारत में 
वर्णन है कि जब भाइयों सहित युधिष्ठिर उनके दर्शनों के लिए गए तो वहां 
उपस्थित ऋषियों ने बताया कि उनका दर्शन चतुर्दशी और अष्टमी को होता 
है । युधिष्ठिर ने वहां प्रतीक्षा कर निश्चित तिथि को उनके दर्शन प्राप्त किए। 
पुराणों में परशुराम के क्षात्र तेज और प्रचण्ड व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। 

अनूप देश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने एक बार ऋषि जमदग्नि द्वारा 
आदर-सत्कार किए जाने के बावजूद आश्रम की गाय का बछड़ा हर लिया। 
परशुराम ने आश्रम आने पर कार्तवीर्य अर्जुन की हज़ारों बांहें काटकर उसे मार 
डाला। इस पर अर्जुन के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। पिता 
की हत्या पर परशुराम अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने क्षत्रिय-वध 
की प्रतिज्ञा ली। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों को मारकर उन्होंने उन सब क्षत्रियों 
को भी मार डाला, जिन्होंने उनका पक्ष लिया। इस प्रकार इक्कीस बार पृथ्वी 
को क्षत्रियविहीन करके उन्होंने समन्तपंचक क्षेत्र में रक्त के पांच सरोवर 
भर दिए। ऋषि ऋचीक द्वारा इस दुष्कर कर्म से रोके जाने पर परशुराम पृथ्वी 
ब्राह्मणों को दान कर महेन्द्र पर्वत पर चले गए। 

परशुराम के विषय में एक अनोखा किस्सा भी महाभारत आदि कई 
ग्रन्थों में मिलता है। रेणुका राजा प्रसेनजित्‌ की पुत्री थी। महाप्रतापी जमदग्नि 
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ने वेदाध्ययन के बाद राजा प्रसेनजित्‌ के पास जाकर उनकी पुत्री की याचना 
की, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। रेणुका से ऋषि के पांच पुत्र हुए। 
परशुराम सबसे छोटे थे। कहा जाता है कि एक बार रेणुका स्नान करने गई। 
वहां उसने दैवयोग से सम्पत्तिशाली राजा चित्ररथ को देखा | रेणुका का चित्त 
चलायमान हो गया। ऋषि जमदग्नि ने रेणुका की वापसी पर बात भांप ली 
और क्रुद्ध होकर अपने बेटों से माता का वध करने को कहा। ऋषि के चारों 
पुत्र रुक्मवान, सुषेण, वसु और विश्वावसु यह सुन सहम गए। परशुराम ने 
पिता की आज्ञा से फरसा लेकर उसी क्षण माता का सिर धड़ से अलग कर 
दिया। पिता ने प्रसन्न हो पुत्र को वर मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी मां 
के जीवित होने की कामना की। अपने इस पाप के नाश होने तथा मां द्वारा 
इस घटना के विस्मृत होने की इच्छा की। ऋषि जमदग्नि ने सभी कामनाएं 
पूर्ण कर दीं। 

मनोहारी झील रेणुका शिमला से 435 किलोमीटर और नाहन से 
37 किलोमीटर है। झील के चारों ओर घुमावदार सड़क बनी है। सड़क के 
एक ओर झील है तो ऊपर अभयारण्य | बीस हेक्टेयर में फैली इस झील की 
गहराई पांच से तेरह मीटर है। दूर से किसी नारी की आकृति की यह झील 
प्रदेश की झीलों में एक बड़े आकार की झील है, वन, पशु-पक्षियों से घिरी। 
झील के पास मां रेणुका, परशुराम के मंदिर हैं तथा साथ कुछ साधु- 
संन्यासियों के आश्रम | किनारे झील के चारों ओर वन्य पशु विचरण करते हैं। 

कुछ वर्षों से झील की ग्रहण शक्ति समाप्त हो रही है। भूस्खलन से 
मलबा गिरता रहता है। मछलियां तथा श्रद्धालुओं द्वारा फेंकी गई सामग्री से 
प्रदूषण बढ़ रहा है। अब तक लगभग पांच हेक्टेयर भाग सूख गया है। 

कुछ नौकाएं भी झील में डाली गई हैं, किन्तु नौकाविहार कम ही होता 
है। हां, मछलियों को आटा या चारा अवश्य खिलाया जा सकता है। साथ 
में कुछ जानवर तथा छोटे जीव-जन्तु भी पिंजरों में बंद कर रखे हुए हैं। सबसे 
आनन्ददायक है झील की परिक्रमा करना, जहां शेर और अन्य जीव-जन्तु भी 
फुदकते नज़र आ जाते हैं। 

यहां रेणुका का प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है। दीपावली के पश्चात्‌ 
दशमी के दिन परशुराम जी की शोभायात्रा निकाली जाती है। कहा जाता है 
कि परशुराम प्रत्येक वर्ष दशमी के दिन डेढ़ दिन के लिए अपनी मां रेणुका 
से मिलने आते हैं। परशुराम जी की शोभायात्रा में लोकनाटूय, लोकनर्तक तथा 
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श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। एकादशी के दिन झील में पवित्र स्नान होता 
है। मेले में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से अद्धालु भाग लेते 
हैं। 

कुछ वर्षों से मेले में रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे आधुनिक तत्त्व 
भी जुड़ गए हैं। सरकार द्वारा इस मेले को राज्यस्तरीय उत्सव का दर्जा दिया 
गया है| रेणुका झील के विकास के लिए रेणुका विकास बोर्ड गठित किया 
गया है। जिलाधीश, सिरमौर की अध्यक्षता में यह बोर्ड रेणुका झील परिसर 
के विकास के साथ मेले का प्रबन्ध भी करता है। 


सिरमौर के अन्य मेले-उत्सव 


जागरा 


जागरा या जागरण प्रदेश के अन्य भागों की भांति सिरमौर में भी मनाया 
जाता है। कोई भी मनौती पूरी होने पर देवस्थल में जागरा किया जाता है। 
यह जागरण यहां दो प्रकार का है। एक तो सभी लोग देवमंदिर में आकर 
भजन-कीर्तन करते हुए जागरण करते हैं। दूसरा, जिस देवता से मनौती पूरी 
हुई हो, उसे चूड़धार में ले जाकर गंगा या यमुना में स्नान करवाया जाता है। 
यह आयोजन कभी भी किया जा सकता है। देवता को स्नान करवाने के 
अगले दिन बकरा काटा जाता है और सभी को भोज दिया जाता है। बकरा 
न काटना हो तो मीठा भोजन बनाकर सबको खिलाया जाता है। 


त्रिलोकपुर मेला 


त्रिलोकपुर में माता बालासुंदरी का मंदिर है। लोकास्था है कि माता 
बालासुंदरी का आगमन एक वणिक्‌ के साथ हुआ। नाहन में हरियाणा तथा 
सिरमौर की सीमा पर स्थित इस मंदिर में चैत्र के नवरात्रों में मेला लगता है, 
जिसमें हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। 


गुग्गा 
गुग्गा नवमी को सिरमौर में गुग्गा के स्थानों में मेले लगते हैं। लोग गुग्गा 
से प्रश्न पूछते हैं। नाहन में गुग्गा मेले को छड़ियों का मेला कहते हैं। 


बावन द्वादशी मेला 


बावन द्वादशी को नाहन तथा सराहां में मेले लगते हैं। इन मेलों में 
देवताओं को पालकी में बिठाते हैं। ये मेले एक या दो दिन तक चलते हैं। 
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शरद उत्सव, पांवटा 


कुछ वर्षों से पांवटा में शरद उत्सव मनाया जाता है। यमुना के किनारे 
यह उत्सव शरद पूर्णिमा को आरम्भ होता है और पांच दिन तक चलता है। 
अब यह मेला स्थानीय प्रशासन (एस०्डी०एम०) द्वारा मनाया जाता है। इस 
अव्तर पर ठोडा प्रतियोगिता के साथ सायं सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते 
हैं। अब इस उत्सव का नाम 'ऊना महोत्सव' रखा गया है और सरकार द्वारा 
इसे राज्यस्तरीय उत्सव घोषित कर दिया गया है। 


मौण 


* मौण सिरमौर का एक महत्त्वपूर्ण उत्सव है। कुल्लू के 'गनेड़' की भांति 

यह उत्सव भी अश्लीलता के बन्धनों से परे है। 

मौण का अर्थ 'मन' है। पुराने समय में मन या मनकच्चा चालीस सेर को 
कहते थे। चालीस सेर सोलह पत्थे क॑ बराबर होता है। इस उत्सव को मौण 
तिम्बूर भी कहते हैं। मौण उत्सव के लिए सोलह पत्था तिम्बूर कूटा जाता है। 
इसे पानी में डालते हैं, जिससे मछलियां मरकर ऊपर तैरने लगती हैं। 

मौण का दूसरा अर्थ मछलियों को मारने के लिए तिम्बूर का घोल है। 
मछलियों को मारने के लिए प्रयुक्त किसी भी प्रकार के ज़हर को मौण कहा जाता 
है। यह जहर पानी के किनारे पाई जाने वाली जड़ियों से बनाया जाता है। 

इस उत्सव के दिन मौण डालकर मछलियां मारी जाती हैं, अतः इसे 
'मौण' कहा जाता है। 

मौण के लिए कोई निश्चित तिथि नहीं है। अधिकतर यह आपषाढ़ में 
मनाया जाता है। प्रदेश के दूसरे भागों में भी मछलियां मारने के लिए आषाढ़ 
का महीना ही उपयुक्त मानते हैं जब खड्ड-दरियाओं में पानी कम हो जाता 
है। मौण मनाने के लिए नम्बरदार तिथि नियत करते हैं। 

यह उत्सव सिरमौर तथा जौनसार बावर में समान रूप से मनाया जाता 
है। 

मौण उत्सव में ढेर सारा तिम्बूर कूटा-पीसा जाता है। मौण उत्सव के 
लिए आए दो खश दलों द्वारा इसे पानी में डालने से पूर्व चखा जाता है। चखने 
के बाद इसे नदी में डाल दिया जाता है। जब मछलियां बेहोश हो पानी में 
तैरने लगें तो उन्हें पकड़ने के लिए छीना-झपटी आरम्भ हो जाती है। इस 
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अवसर पर खचजों के दल लाठी, डांगरे, बन्दूकें लेकर आए होते हैं| उत्सव के 
समय कई बार झगड़ा होने की भी आशंका रहती है, जिसमें खश लोग अपनी 
पुरानी दुश्मनी निकालते हैं। 

मौण के समय युवा व वृद्धों में एक मस्ती छा जाती है। सभी नाचते हुए 
अश्लील शब्दावली का प्रयोग करते हैं। मस्ती में अपने-अपने ढंग से नाचते 
हुए एक-दूसरे को गालियां दी जाती हैं। 

वाद्ययन्त्रों के साथ मौण नृत्य ज़ोर-शोर से होता है। जौनसार बावर 
तथा सिरमौर का सांझा मौण 'मिनसा रो मौण' नाम से प्रसिद्ध है। अश्लीलता 
व गाली-गलौच के कारण इस उत्सव में महिलाएं भाग नहीं लेतीं। 


मौण के गीत 


ढ्रेले गोरे ली होणों ढोले मोरो ली होणों 
ओशु याड़णो भाईीयो ग्हारे पिनसा रो गोणो। 
फुलो फुलियादिये छाले फुलों ली दागी; 
गुछो रोए शोएरे घाड़ो मिनम्ा दे आई। 

(ढोल बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। हमने इस वर्ष भाईयो मिनसा का 
मोण निकालना है। दायी (एक झाड़ी) में फूल आ गया है। मिनसा नदी में अब 
के बहुत मोटी गूंछ व शोयर मछलियां आई हैं।) 

मेरे ग्रोणे आया रे दादा रोययाज़ा होजूरे 
कोपड़े पिलायो रे दादा रेययाज़ा होजूरे 
दोरणी रे बेटा रे दादा रोेययाज़ा होजूरे 
बाजगी रो बेटा रे दादा रोययाड़ा होजूरे 
बाजगे मोज़ाया रे दादा रेययाज़ा होजूरे 
जायुरी प्रोलाया रे दादा रोययाज़ा होजूरे 
होजूरे को मोजूरे रे दादा रोययाज़ा होजूरे 
वाजदू ही आया रे दादा रेययाज़ होजूरे। 

(बड़े भैया, इस बार मेरे मोण को आना। बड़े भैया, इस अवसर के लिए 
नये कपड़े सिलवाना। बड़े भैया, जो दर्जी का बेटा है, उससे नये कपड़े 
सिलवा लेना। बड़े भैया, जो वादक का बेटा है, उससे ढोल-नगारे मढ़वा 
लेना। डांगरे की धार तेज़ करवा लेना। मोण को अवश्य आना, अवश्य आना )) 
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हरियालटी 


हरियालटी का त्यौहार आषाढ़ में मनाया जाता है। मक्की की गोड़ाई 
के बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन अपनी बेटियों को गुड़, आटा 
आदि भेजा जाता है, जिसे हरियालटी रा बांडा कहते हैं। देव मंदिर में नृत्य 
किया जाता है। ह 


शोणयाली 


बीस श्रावण को मनाया जाने वाला त्यौहार शोणयाली कहलाता है। 
फसलों के बचाव के लिए शोणयाली को लोग कुलदेवी को रोट चढ़ाते हैं। 
काली, टुण्डी या डुण्डी देवी को भी रोट चढ़ाया जाता है। रात को नृत्य किया 
जाता है। इस दिन पटवाण्डे व असकली भी बनाई जाती है। 


पांचोई 

यह त्यौहार महासू देवता की पूजा से सम्बन्धित है। भाद्रपद अमावस्या 
के बाद तीज को यह त्यौहार-मनाया जाता है। महासू देवता के मंदिरों में 
श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और महासू देवता की आराधना की जाती है। 

महासू देवता की स्तुति के समय देवता अपने माली (गूर) व अन्य लोगों 
में भी प्रवेश कर जाता है। देवता के शरीर में प्रवेश पर वह व्यक्ति कांप उठता 
है। जिस व्यक्ति में देवता आ/जाए उसे 'ओतारिक' कहते हैं। ये ओतारिक 
आवेश में आकर अंगारे खा जाते हैं। जलती आग पर चलते हैं। आग में बैठ 
जाते हैं। लोग इन ओतारिक गूरों से प्रश्न पूछते हैं। 

पांचोई त्यौहार द्राविले, शिल्ला, टेरियाणा, नछेता में मनाया जाता है। 


ओशोऊजो री आठोई 


ओशोऊजो री आठोई अर्थात्‌ असूज़ की अष्टमी। असूज की दुर्गा 
अष्टमी को मनाये जाने वाले इस त्यौहार में देंवी के मंदिर के आगे नृत्य किया 
जाता है। बकरे की बलि दी जाती है | कई लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन 
शस्त्रों को साफ कर उन्हें पूजा जाता है |. 
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जनास्था है कि इस दिन काली का अवतरण हुआ था। जब अहिरावण 
राम-लक्ष्मण को पाताल में ले गया तो वीर हनुमान ने काली की स्तुति की। 
हनुमान ने प्रार्थना की कि यदि काली माता अहिरावण की बलि ले ले तो वे 
मृत्युलोक में काली के लिए बलि देंगे। फलतः हनुमानजी ने असूज अष्टमी को 
बकरे की बलि दी। 


पूशो रो तियारो 


महासू क्षेत्र में बकरीद की भांति सिरमौर में 'पूशो रो तियारो' अर्थात्‌ पौष 
का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। यह त्यौहार अट्ठाईस पौष 
को मनाया जाता है। इस दिन पूरे वर्ष में पाले हुए बकरों को एक साथ काटा 
जाता है। हर घर में बकरे काटे जाते हैं| बकरे कटने के साथ एक महीने तक 
लोग मांस और मदिरा का आनन्द लेते हैं। हर रात्रि नाटी होती है। इस मादक 
माहौल में कई लोकगीत तथा गाथाएं गाई जाती हैं। पूरी रात नृत्य चलता 
है या गाथाएं गाई जाती हैं। सिया-राम के नाम के साथ आरम्भ गाथाओं का 
सुबह का तारा निकलने पर 'सिया-हरण' के गायन से समापन होता है। 
रामायण के गायन में अपनी संस्कृति व विश्वासों को जोड़ा गया है। 

भाई की ओर से ब्याहता बहन को 'तियारो रा बांडा' अवश्य भेजा जाता 
है। 

इसी प्रकार बकरे काटने का त्यौहार आठ माघ को भी मनाया जाता है। 
इसे 'खोड़ा' कहते हैं| बकरे कटने के बाद मेहमान आते रहते हैं। नाटी नाची 
जाती है। इस नृत्य के समय गाने वालों को 'गोयणार' कहा जाता है। पौष 
मास से अलग माघ में पुनः बकरे काटने के त्यौहार के पीछे यह मानना है 
कि 'खोड़े' में रहने वाले लोग, जो गांव से बाहर रहते हैं, पौष में घर नहीं आ 
पाते, अत: उनके लिए यह त्यौहार मनाया जाता है । इसीलिए इसको खोड़ा' 
कहते हैं। 


जेठो रो मोऊलो 


जेठ मास के मूल नक्षत्र में 'मोऊल' का त्यौहार मनाया जाता है। 'मोऊल' 
का अर्थ है कोंपल | जेठ में निकलने वाली कोंपलें अधिक महत्त्वपूर्ण मानी जाती 
हैं। इस दिन देवपूजन के साथ पटवाण्डे, असकली, खीर खाई जाती है। 
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सिरमौर में बूढ़ी दियाली का त्यौहार एक महत्त्वपूर्ण त्यौहार है। दीवाली 
के एक मास बाद मनाया जाने वाला यह त्यौहार एक सप्ताह तक चलता है। 
मुख्य त्यौहार से एक सप्ताह पूर्व कन्याएं घरों के सांझे आंगन में गीत गाती 
हैं। यदि कन्याएं गीत न गाएं तो देवता नाराज़ हो जाते हैं। सात दिनों में 
त्यौहार-परम्परा अलग-अलग ढंग से निभाई जाती है। 

त्यौहार के आरम्भ में 'बोड़ी राज' को जलाया जाता है। बोड़ी राज को 
बलिराज माना जाता है, जो रावण का भाई था। श्रीराम ने अयोध्या में लौटकर 
बलिराज को मारकर यहां से उसके राज्य की समाप्ति की। बोड़ीराज को 
जलाकर मूड़ी, अखरोट, बताशा, मुरमुरा बांटा जाता है। 

त्यौहार के दिनों में लोकनाट्य खेले जाते हैं, जिनमें रासा, हाकी, 
हीरीण, खेलदू, सांग, चुड़ैल आदि शामिल हैं। रासा एक नृत्य है, हाकी में 
हाथी बन का नृत्य होता है, खेलटू एक स्वांग का नाम है, सांग स्वांग को 
कहते हैं। इस अवसर पर ह॒ड़क नृत्य पूरे सप्ताह चलता रहता है। नर्तकों को 
भी लोग मूड़ी, अखरोट, बताशा, मुरमुरा आदि देते हैं। त्यौहार के अवसर पर 
पिनुवा आदि पकवान बनाये जाते हैं। 


माघी 


मकर संक्रान्ति से आरम्भ इस त्यौहार को सिरमौर में माघी कहा जाता 
है । यहां यह त्यौहार छब्बीस पौष को आरम्भ हो जाता है और एक मास तक 
चलता है। 
त्यौहार के पहले दिन से ही पशुओं को ब्यूल का घास खिलाया जाता 
है, जिससे पशु अधिक दूध देते हैं। त्यौहार के पहले दिन सभी जगह मूड़ा 
या मूड़ी भूनी जाती है। दूसरे दिन पशुओं को (हरा) घास खिलाया जाता है। 
तीसरे दिन आटे को घोलकर एक पकवान डिमले बनाया जाता है। यह खाने 
के साथ बांटा भी जाता है। 29 प्रविष्टे को उत्तराण्टी कहते हैं। इस दिन 
त्यौहार की समाप्ति होती है और बकरे काटे जाते हैं। 
संक्रान्ति के दिन कहीं भी बकरा नहीं कटता और मांस पकाना, खाना 
पाप समझा जाता है। इस दिन लोग नये कपड़े पहन नाचते-गाते हैं : 
ओटे रे सौकुलो दे ताइबरे गोरे रे लाइबरे/ 
रूआणी ध्याहणिये कोटे पाणे रे लोईरे शोणे नी लोइरे। 
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छींटे जाणी कपड़े लीए थषोई रे धोईरि। 
मास्टरो पोती रस रे गायरे ब्रोदली होईरि। 
ध्याईणों रुकमीएं लाडरे रुऊयू रोईरि/ 
या नाटी गाते हुए एक दूसरे को कहता है, तू अपने पति को संभालकर 
रखियो, ऐसा न हो कब दूसरी के पास भाग जाए : 
महीना आया माघो र॒ अपणा मालो कोरी बस में। 
लाणे बूटो दे तसमें चम्प्रा कुलेटी मेरिए/ 


सिरमौर के तेरह त्यौहारों का वर्णन एक लोकगीत में मिलता है, जिसमें 

बेटी रासा नृत्य में जाने के लिए कहती है तो मां उसे त्यौहारों के नाम 
गिना-गिनाकर रोकती है : 

बग्रकिआओं ढ्ाकिटू जियोंले तेरे मां रासे खे मोन 

बोलो ला मेरे। 

ढ्किआओं ढाकि बोजाओंला बाणो 

मेरे माई खोड़े रासे खे जाणो। 

फूके गर्व क्रोजियारे ग्रोघयादे 

धोरे माईये शिरों नायणों खे पराणी। 

तांओं मेरिये जाणो बी न देन्दी; तू मेरे ज्यानों दो प्यारो। 

मेरे मा जाणो की मोरिणो थापे कि लाओं मेरे पोटाको। 

घुंघरू मारो ले झोणाको मेरे मा खोज़े रासे खे जाणो। 

आगे एरई होरे रे होरयाली तोबे ए्ई मोणो री कोणाई रे। 

ताओ मेरि जाणो भी न देन्दी तू मेरे ज्यानों दो प्यारो। 

तोबे आई शावणों री शोणयाली, 

तोबे ए्ई भोदों री पॉचोर्ड ला। 

तोबे एच ओशोऊजो री ओगाई ला 

तोबी एई कातिए चितरा नोई दियाली।/ 

तोबी एड बितरा बूढ़ी दियाली 

तोबे ओऊ पृथों को वियारो। 

वोढ़े आया ग्रघो रा ला खोड़ा, 

तोबे एड फायुणो री शिवोयत्री। 

वेबे एड चोइतो री आगेंई ला 
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तोबे ओऊ बीच रो ला साणो। 
तोबे ओऊ जेगे रो गोऊलो मेरे मां खोड़े रासे के जाणो। 
ताव मेरी जाणो भी न देन्दी तू मेरे जियो दो प्यारो। 


बेटी रासा नृत्य में जाने की जिद करती है तो मां उसे रोकती है कि वर्ष 
में तेरह त्यौहार आते हैं, तू किसी में भी नृत्य कर लेना, तुझे आज जाने नहीं 
दूंगी। 
सर्वप्रथम हरियाली आएगी, फिर मौण उत्सव आएगा। श्रावण में शोणयाली, 
भादों में पांचोई, असूज में दुर्गा अष्टमी, कार्तिक में नई दीवाली, फिर बूढ़ी 
_ दीवाली, पौष माह त्यौहार, माघ का खोड़ा, फागुन में शिवरात्रि, चैत्र में दुर्गा 
अष्टमी, वैशाख में बीशू, ज्येष्ठ में मोऊलो आएगा । बेटी, तू मुझे जान से प्यारी 
है, तुझे जाने नहीं दूंगी। 


महासू के प्रमुख उत्सव 


महासू (जिला शिमला) सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। देव संस्कृति 
के विस्तार में यह कुल्लू, उत्तर प्रदेश और सिरमौर को जोड़ने वाली कड़ी है। 

भुण्डा उत्सव के बारह वर्ष बाद होने वाले आयोजन के अतिरिक्त इस 
ओर शान्त, बकरीद, गोठ आदि उत्सव मनाये जाते हैं। 


शान्त 


भुण्डा की भांति शान्त उत्सव भी बारह वर्ष बाद होता है। शान्त का अर्थ 
शान्ति-हवन से है, जो प्रदेश के निचले क्षेत्र में विवाह-उत्सव से पहले दिन किया 
जाता है। किन्तु महासू क्षेत्र में शान्ति-यज्ञ एक विशेष पर्व के रूप में मनाया 
जाता है, जिसमें आसपास के कई देवता और हज़ारों मनुष्य भाग लेते हैं। 

आजकल शान्त को मनाये जाने का बारह वर्ष बाद का अन्तराल निश्चित 
नहीं है। अनुकूल समय, लोगों की श्रद्धा को देख यह उत्सव मना लिया जाता 
है। मंदिर के नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के समय शान्ति-यज्ञ किया जाना 
आवश्यक है। जब देवता बद्रीनाथ, केदारनाथ, नगरकोट आदि से तीर्थयात्रा 
कर वापस लौटता है तो पुजारली, घूण्ड, जुब्बल, देवठी, शीला, ठियोग तथा 
चौपाल के कुछ क्षेत्र में शान्‍्त उत्सव मनाया जाता है। 

जिस स्थान पर शान्त उत्सव हो रहा हो, वहां आसपास के सभी देवी- 
देवताओं को आमन्त्रित किया जाता है। देवता अपने-अपने रथों में सवार 
होकर आते हैं। हर देवता का स्वागत बलि के साथ किया जाता है। अतः 
उत्सव में कितने ही बकरे और मेढ़े काटे जाते हैं। सामान्यतः मुख्य देवताओं 
तथा काली व दुर्गा को बकरे बलि दिये जाते हैं, जब कि नरसिंह, लांकड़ा वीर, 
भैरव आदि को मेढ़े की बलि कहीं भी, किसी मोड़ पर, जहां देवता का रथ 
रुके, देवस्थान के समक्ष दी जा सकती है। बहुत बार ऐसा भी देखने में आया 
है कि बकरे को देव मंदिर की छत पर चढ़ा दिया जाता है और छत के ऊपर 
ही बलि दी जाती है। आम तौर पर बकरे या मेढ़े पर पानी छिड़का जाता है। 
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जब वह कांपता है तो- देवता द्वारा स्वीकृत समझ बलि कर दिया जाता है। 
शान्ति-यज्ञ के समय हवन-कुण्ड बनाकर हवन की परम्परा है। हवन 
को हुणना या हुमणा कहते'हैं। 
शान्त के अवसर पर देवी-देवताओं के साथ हज़ारों लोग आते हैं। 
विशेष पकवान जैसे सीडू, पटाण्डे पकाये जाते हैं, जिन्हें घी के साथ खाया 
जाता है। लोगों के लिए भोज दिया जाता है। लोकनृत्य नाटी का होना तो 
स्वाभाविक ही है। 


विशेष पूजा 


अकाल, अतिवृष्टि, आधिव्याधि से बचने के लिए विशेष पूजा की जाती 
है अन्यथा देवता कूपित हो जाते हैं। ये पूजन प्रायः उन देवी-देवताओं के होते 
हैं, जो पहाड़ों की चोटियों पर वास करते हैं। 

इस पूजा में बलि का बहुत महत्त्व है। लोग देवता के बकरे या मेढ़े को 
अलग से पालते हैं। जो बलिपशु होता है उसे बेचा नहीं जाता। पूजा के 
अवसर पर इस बलिपशु को ही बलि किया जाता है। 

कई स्थानों में यह पूजन प्रति वर्ष, कई जगह तीसरे वर्ष किया जाता 
है। पशुबलि के साथ-साथ हवन भी किया जाता है। 


नरबलिरहित भुण्डा 


महासू, सिरमौर के क्षेत्रों में भुण्डा उत्सव मनाया जाता है, जिसकी 
परम्परा वही है, जिसमें नरबलि का प्रावधान है; किन्तु इन स्थानों में मनुष्य 
के स्थान पर बकरे की बलि दी जाती है। 

प्रायः मंदिर की छत पर देवी या देवता के माली, पुजारी बैठते हैं। सभी 
देवता नीचे खड़े रहते हैं। देवता का माली जब देवता के आवेश से प्रचण्ड हो 
जाता है तो छत पर ही नृत्य करता है। जब वह पूरे आवेश में आकर 
चीखता-चिल्लाता है, उसी समय बकरे की बलि दी जाती है। इस प्रक्रिया 
को भुण्डे की भांति 'शिखपूजन' कहा जाता है। 

ऐसा भुण्डा बाघी, घूण्ड, कलाहर, पटलौत आदि स्थानों में होता है। 

भुण्डे की भांति एक उत्सव भाति भी होता है, जिसमें शिखपूजन नहीं 
होता। मंदिर के भीतर ही पूजा-अर्चना कर परम्पराएं निभाई जाती हैं। 
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बकरीद 


महासू, चौपाल में बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें बर्फ के 
दिनों के लिए सामूहिक रूप में कई बकरे काटे जाते हैं। चौपाल की ओर इसे 
त्यैर (त्यौहार) कहते हैं। इस अवसर पर निकट संबंधियों को बुलाकर मांस 
पकाया व खाया जाता है। साथ ही सर्दियों के लिए इन बकरों को काटकर 
सुरक्षित रखा जाता है ताकि बर्फ गिरने पर सूखा हुआ मांस पकाया जा सके। 

आंतों में लहू व आटा भर और पानी में पकाकर एक पकवान तैयार 
किया जाता है। इसे 'लवांदरी' कहते हैं। सीडू तथा बौंसे चर्बी डालकर खाये 
जाते हैं। 

मांस खाने के त्यौहार को गोठ भी कहा जाता है। 

बकरे या मेढ़े की बलि शुद्धि, प्रकोप दूर करने, जादू-टोने से बचने के 
लिए की जाती है। प्रभावित व्यक्ति के सिर के ऊपर घुमाकर बकरा फेंका 
जाता है। इसी तरह वर या वधू की पालकी के ऊपर से, घर की ड्योढ़ी के 
ऊपर से बकरे फेंके जाते हैं। फिर इन्हें बलि किया जाता है। 


अद्भुत देवयात्राएं 


यात्रा या जातरा का धार्मिक क्षेत्र में बहुत महत्त्व है। ऋषि-मुनि यात्राओं 
को बहुत महत्त्व देते थे और लम्बी यात्राएं करते थे। इन यात्राओं में नदी, 
वन, पर्वत और धार्मिक स्थानों के दर्शनों के बाद जहां वे रुकते, वहां व्याख्यान 
दिए जाते। ऐसे व्याख्यान, प्रवचन हमारे धर्म-ग्रन्थों में पर्याप्त मात्रा में 
मिलते हैं। 

हिमाचल प्रदेश ऐसी यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है। लाखों की संख्या में 
धर्मयात्री निश्चित दिनों में यहां यात्रा पर आते हैं । प्रदेश के शक्ति-स्थलों श्री 
नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, वजेश्वरी, चामुण्डा आदि तथा बाबा बालकनाथ 
जैसे सिद्ध स्थलों में लाखों श्रद्धालु आते हैं। 

हिमाचल के भीतर भी धार्मिक यात्रा का प्रचलन है। यहां मनुष्य तो यात्रा 
करते ही हैं, देवता भी यात्रा पर निकलते हैं। कुल्लू दशहरा, मण्डी शिवरात्रि, 
देव मेला सुन्दरनगर जैसे उत्सवों में दूर-दूर से देवता आते हैं। इन बड़े उत्सवों 
के अतिरिक्त छोटे उत्सव भी देवता इकट्ठा होकर मनाते हैं। आसपास के 
देवता मुख्य देवता के यहां उत्सव मनाने आते हैं। वापसी पर लोग इन्हें अपने 
घरों में पधारने के लिए आमन्त्रण देते हैं। 

कुछ ऐसे भी उत्सव हुए,जिनमें देवता कई वर्षों बाद सम्मिलित हुए। 
दयार (कुल्लू) के एक काहिका उत्सव में एक देवता जगथम बहत्तर वर्ष बाद 
दयार आया। बहत्तर वर्ष बाद आगमन पर भी उसने अपने बैठने की जगह 
ढूंढ़ ली, जो मंदिर व उत्सव-स्थल से दूर खेतों में थी। 

दूसरी तरह की प्रमुख यात्रा है, देवताओं के आपस में मिलन की। यहां 
देवता आपस में सम्बन्धी हैं। कोई किरी का भाई है, कोई बहन। कोई पत्नी 
है तो कोई पुत्र। ये सभी आपस में मिलने के लिए यात्राएं करते हैं। कभी 
देवता किसी देवी से मिलने जा रहा है तो कभी कोई देवी अपने पुत्र से मिलने 
जा रही है। किननौर की देवी कोठी, देवता नारायण से मिलने जाती है। केलडः 
: का देवता घेपड मलाणा के जमलड्‌ से मिलने जाता है। कई देवता अपनी 
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हार या अपने क्षेत्र में यात्रा पर निकलते हैं| कई महीनों की यात्रा के बाद दूसरे 
देवता के यहां पहुंचते हैं। 

एक देवता की यात्रा का अर्थ है, देवता का सजा-सजाया रथ, देवता 
का पूरा बाजा, जिसमें दस-पन्द्रह बजंतरी होते हैं, देवता का गूर, पुजारी, 
भण्डारी, कारदार तथा अन्य कर्मचारी, देवता को उठाने वाले तथा ग्रामीणों का 
एक टोला। एक यात्रा में कम से कम बीस से सौ तक आदमी साथ होते हैं। 

देव-मिलन के लिए वर्ष में विशेष उत्सवों के अलावा कई अवसर 
उपलब्ध होते हैं। हर माह मनाए जाने वाले उत्सवों में भी देव-मिलन होता 
है। इनमें से कुछ उत्सव निम्न हैं : 


फागली 


फागुन में सभी देवता अपनी सुप्त अवस्था या गुप्त यात्राओं से वापस 
लौटते हैं और धरती पर अपने क्षेत्र में वापस आने पर अपनी प्रजा के लिये 
भविष्यवाणियां सुनाते हैं। 

ऐसे समय वे अपनी इन्द्रपुरी की यात्रा की बात करते हैं, वहां हुए युद्धों 
की बात करते हैं और आगामी वर्ष के विषय में अच्छा या बुरा होने की 
भविष्यवाणियां करते हैं| देवता का रथ सजता है और सभी ग्रामीण देवता के 
प्रांगण में एकत्रित होते हैं। मण्डी, कुल्लू से लाहौल तक फागली का त्यौहार 
मनाया जाता है। फागली प्रायः बड़े देवता के यहां होती है, जहां आसपास 
और दूर-दूर से भी देवता आते हैं। 


संक्रान्ति 

संक्रान्ति या संगराद का हिमाचल प्रदेश में विशेष महत्त्व है। प्रायः 
फागुन तथा हर संक्रान्ति को कोई न कोई उत्सव होता है। कुछ संक्रान्तियों 
का तो विशेष महत्त्व है, जैसे चैत्र संक्रान्ति, वैशाख संक्रान्ति, आश्विन 
संक्रान्ति, मकर संक्रान्ति आदि। कुल्लू, शिमला, मण्डी, सिरमौर आदि में 
संक्रान्ति को देवता निकलता है और पर्व मनाया जाता है| सभी ग्रामीण इकट्ठा 
होते हैं और देवता से प्रश्न पूछते हैं। उत्सव में आसपास के देवता अपने मुख्य 
देवता के यहां आते हैं। 
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वैशाखी 


वैशाखी या बिशू या बसोआ का त्यौहार प्रदेश के ऊपरी तथा निम्न, 
सभी क्षेत्रों में समान रूप से मनाया जाता है। बिशू का त्यौहार महासू में बहुत 
महत्त्वपूर्ण त्यौहार है। पौंटा साहिब, रिवालसर, तत्तापाणी आदि में स्नान का 
विशेष महत्त्व है। 


भुण्डा, शांद उत्सव 


रामपुर, रोहडू, मण्डी तथा कुल्लू में शांद या भुण्डा उत्सवों के समय भी 
कई देवता भाग लेते हैं। निरमण्ड के भुण्डा उत्सव के बाद खाब्बल में शांद 
उत्सव 7 से 49 मार्च, 4994 को हुआ। शड़ी (मतियाणा) में भुण्डा 45-6 
सितम्बर, 4994 को हुआ। डणसा (रामपुर) में भुण्डा 30 जून से 2 जुलाई, 
4990 तथा नण्डला नौण (चड़गांव) में 24 से 27 सितम्बर, 994 में। दोबन 
(मण्डी) में 27 से 29 मई, 4995, कुलगांव (रोहडू) में 6 से 9 जनवरी, 4997 
तथा बछुूंछ (रोहडू) में 23 से 26 दिसम्बर, 2005 को भुण्डा उत्सव हुआ। 
देवठी (रामपुर) में 8 दिसंबर से भुण्डा हुआ | 6 दिसंबर, 2006 को शांद उत्सव 
के साथ भुण्डा आरंभ हुआ था। 


जातरा 


जातरा या यात्रा एक महत्त्वपूर्ण उत्सव है। यात्रा का अर्थ धार्मिक यात्रा 
है। विशेष पर्व-उत्सवों पर यात्रा की जाती है। अपने इष्ट देव या कुलजा की 
यात्रा मुण्डन, विवाह तथा अन्य शुभ कार्य के बाद भी की जाती है। जातरा में 
परिवार के सभी बन्धु-बान्धव भाग लेते हैं और झण्डे, पकवान, पूजा-सामग्री 
लेकर सामूहिक रूप से गाजे-बाजे सहित मंदिर या देवस्थान जाते हैं। 

कुछ यात्राएं पर्व-उत्सवों के अनुसार निश्चित हैं, जिनमें हजारों लोग भाग 
लेते हैं। चग्बा की मणिमहेश यात्रा, जोगी पंगा, बाबा बड़ोह, धौलरा नारसिंह, 
रामपुर तथा चम्बा में छड़ी यात्रा, श्री खण्ड यात्रा, नैनादेवी बिलासपुर, 
श्री ज्वालाजी, वज़ेश्वरी, चामुण्डा देवी कांगड़ा, भीमाकाली तथा हाटकोटी 
शिमला, रेणुका व शिरगुल यात्रा सिरमौर प्रसिद्ध यात्राएं हैं। कुछ यात्राओं पर 
नहौण (स्नान) भी होता है, जैसे मणिमहेश (चम्बा), तत्तापाणी (बैजनाथ), 
रिवालसर (मण्डी) आदि शिवरात्रि जैसे उत्सवों को भी लोकगीतों में 'जातरा' 
ही कहा गया है - "लागी जातरा मण्डी नगरे म्हारे : आए देऊ देवी सारे।” 


अदभुत देव यात्राएं // 489 


गुग्गा यात्रा 


गुग्गा या गुग्गा जाहरपीर की मान्यता कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, मण्डी, 
सिरमौर (नाहन), महासू (शिमला) तथा सोलन आदिक्षेत्रों में है। रक्षाबन्धन से 
लेकर नवमी तक गुग्गा की मण्डलियां चलती हैं | ये मण्डलियां डमरू, थाली, 
खंजरी, इकतारा आदि के साथ गुग्गा गाथा गाती चलती हैं। गुग्गा छत्री की 
एक लम्बी गाथा है, जिसे गाया जाता है गुग्गा का स्थान, जिसे गुग्गा माड़ी 
कहा जाता है, मेले का प्रमुख स्थान होता है। नवमी के दिन जगराता होता 
है। यह देवता सर्पदंश, जादू-टोने से बचाव के लिए प्रसिद्ध है। 


श्रीखण्ड यात्रा 


श्रीखण्ड (कुल्लू) यात्रा हर वर्ष होती है, किन्तु इस यात्रा में कुल्लू के 
भीतरी व बाहरी सिराज, जिला शिमला के पन्द्रह-बीस क्षेत्रों के देवता भी 
यात्रा में जाते हैं। ये देवता कई वर्षों के अन्तराल के बाद श्रीखण्ड यात्रा पर 
जाते हैं। श्रीखण्ड अटूठारह हज़ार फुट से अधिक ऊंचाई पर है, जहां आषाढ़ 
की गुरु पूर्णिमा को दर्शन का विधान है| रामपुर के पार निरमण्ड से यह यात्रा 
प्रारम्भ होती है। निरमण्ड से बागीपुल, बागीपुल से सराहन (जहां जलांदी 
देवता का मंदिर है), सराहन से ढलैर (जहां रयासी नाग मंदिर है) पहुंचते हैं। 
ढलैर से जाओं तक छोटे वाहनों के लिए सड़क है। जाओं से सिंघ गाड़, 
बराहटी के बादःचढ़ाई. है। डण्डा धार की चढ़ाई के बाद काली घाटी आती 
है। इसके बाद कुनसा में रात्रि ठहराव किया जा सकता है। कुनसा के बाद 
ग्लेशियर शुरू हो जाते हैं, जो अंतिम पड़ाव भीम डुआर तक रहते हैं। यह 
श्रीखण्ड के लिए एक प्रकार का बेस कैम्प है। यहां से नैनसर, बुशहर गद्दी 
के बाद श्रीखण्ड का प्राकृतिक शिवलिंग दृष्टिगोचर होता है। 


देवताओं की बद्रीनाथ-केदारनाथ यात्रा 


ज़िला शिमला के रोहडू क्षेत्र में देवताओं की बद्रीनाथ-केदारनाथ यात्रा 
पर जाने की परम्परा है | प्रायः तीन-चार देवता इकट्ठे होकर ऐसी यात्राओं 
पर निकलते हैं। एक देवता के साथ देवता के गूर, पुजारी, अन्य कर्मचारी तथा 
ग्रामीण होते हैं। दो-तीन देवता इकट्ठे होने से पूरा काफिला बन जाता है। 
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पदयात्रा करते हुए ये लोग देवता की पालकियां उठाये पड़ाव-पड़ाव चलते 
हैं। यमुना, हरिद्वार, गंगा-अलकनंदा संगम, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद 
केदारनाथ दर्शन, बद्रीनाथ दर्शन की यह रोमचांक यात्रा रहती है। यात्रा के 
दौरान सभी प्रतिभागी भूमिशयन तथा एक समय भोजन करते हैं। 

वर्ष 2002 में शिमला (रोहडू) की नांवर घाटी के तीन देवता बद्रीनाथ-- 
यात्रा पर गये, जो लगभग दो मास बाद वापस पहुंचे। ये देवता थे पुजारली- 
तीन के देवता रुद्रनारायण गांव के देवता नैरण तथा पुजारली-चार के देवता 
गोलीनाग (नागेश्वर)। 

इन देवताओं की वापसी जून में हुई । पहली जून को ये देवता हाटकोटी 
मंदिर में पहुंचे। देवता द्वारा बताए गये विधान व मुहूर्त के अनुसार ये तीन दिन 
हाटकोटी में ही ठहरे। चार जून को इन्होंने अपने क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रस्थान 
किया। अपने-अपने निश्चित पड़ाव तक पहुंचने के रास्ते में ग्रामीणों द्वारा 
स्थान-स्थान पर भोजन व जलपान की व्यवस्था करवाई जाती है। जब ये 
अपने मूल स्थान पर पहुंचते हैं तो लोगों का अपार जनसमूह एकत्रित होता 
है। भोज का आयोजन किया जाता है। देवताओं के रथ या पालकी खुले में 
रखी जाती है, जहां लोग दर्शन करते हैं। बाजे-गाजे के साथ नृत्य किया 
जाता है। ये देवता 6 जून, 2002 को अपने स्थान-में वापस पहुंचे। 

ऐसी ही दूसरी अद्भुत यात्रा हुई वर्ष 2006 में। इस यात्रा में दयोरी 
(कोटखाई) के देवता बौईन्द्रा तथा इसी देवता के भाई, जो पडारा, डीम तथा 
चाम्बी में हैं, शामिल हुए | यह यात्रा 27 मार्च, 2006 को आरम्भ हुई और सभी 
देवता 47 मई, 2006 को वापस पहुंचे। 

देवताओं की ये यात्राएं अद्भुत सांस्कृतिक यात्राएं हैं, जिनमें श्रद्धा, 
आस्था व विश्वास के साथ आपसी मेलजोल व सद्भाव के द्वार खुलते हैं। 
पदयात्रा होने के कारण यात्री अद्भुत अनुभव-क्षणों से गुजरते हुए एक-दूसरे 
क्षेत्र की संस्कृति को जानने के साथ मानसिक रूप॑ से एक-दूसरे के करीब 
होते हैं। प्रकृति के सान्निध्य में यात्रा अन्वेषण का नाम है। 


सरकार द्वारा अधिसूचित मेले-उत्सव 


राष्ट्रीय स्तर 
4. दशहरा, कुल्लू (सितम्बर-अक्तूबर) भाषा-सी 40 4/84 दिनांक 3.8.85 
2. शिवरात्रि, मण्डी (फरवरी-मार्च) -यथोपरि- 
3. मिंजर, चम्बा (जुलाई) -यथोपरि- 
4. लवी, रामपुर, जिला शिमला (नवम्बर) -यथोपरि- 
5. ग्रीष्मोत्सव, शिमला (मई-जून) -यथोपरि- 
राज्य स्तर 
4. होली, सुजानपुर (मार्च) . “यथोपरि- 
2. मणिमहेश, चम्बा (सितम्बर) -यथोपरि- 
3. नलवाड़ी, बिलासपुर (मार्च) -यथोपरि- 
4. ग्रीष्मोत्सव, धर्मशाला (मई) -यथोपरि- 
5. रेणुका मेला त्यौहार (नवम्बर) -यथोपरि- 
6. परम्परागत दिवस, केलंग (अगस्त) भाषा-सी (॥0)-84 
दिनांक 48.44.8 
7. शूलिनी मेला, सोलन (जून) ,।षा-ग (47)2-86 भाग-4, 
दिनांक 26.6.92 
8. शिवरात्रि, बैजनाथ, कांगड़ा (फरवरी-मार्च) एल०्सी०्डी०एफ० (4)-4,/94 
दिनांक 8.3.94 
9. होली उत्सव, पालमपुर, कांगड़ा (म्र्च) भाषा-ग (77)42/86-भाग-4 
दिनांक 7.4.94 
40. वैशाखी मेला, कालेश्वर (अप्रैल) -यथोपरि- 
44. छेचू मेला, रिवालसर, मण्डी (फरवरी-मार्च) -यथोपरि- 
42. लादरचा, स्पिति (जुलाई) -यथोपरि- 
“43. रोहडू मेला, रोहडू, शिमला (अप्रैल) ५ -यथोपरि- 


नलवाड़, सुन्दरनगर, मण्डी (अप्रैल) -यथोप्ररि- 


492 / हिमालय गाथा (2) पर्व-उत्सव 


45. जनजातीय उत्सव, रिकांग पीओ (नवम्बर) भाषा-ग (47) 42/86 भाग-4 
दिनांक 30.9.95 
46. हमीर उत्सव, हमीरपुर (सितम्बर) भाषा-ग (77) 42/ 86 भाग-। 
दिनांक 47.0.95 
॥7. पहाड़ी संस्कृति संगम, नादौन (नये सम्वत्‌ पर) -यथोपरि- 9.5.9 
48 विंटर कार्निवाल, मनाली (मार्च) -यथोपरि- 2.4.99 
49. ऊना महोत्सव, ऊना (नवम्बर-दिसम्ब)|. एल०सी०डी०एफ० (4)-//99 
दिनांक 44.7.06 
जिला स्तर 
4. सायर मेला, अर्की, सोलन (अगस्त-सितम्बर) एल०सी०डी०एफ०(4)-4,/ 99 
दिनांक 44.7.06 
2. पौरी उत्सव, त्रिलोकीनाथ, लाहुल-स्पिति (अगस्त) -यथोपरि- 
3. फुलाइच उत्सव, रिब्बा, किन्‍नौर (अगस्त-सितम्बर) -यथोपरि- 
4. दशहरा, सराहन, रामपुर (सितम्बर-अक्तूबर) -यथोपरि- 
5. नागनी उत्सव, नूरपुर, कांगड़ा (सितम्बर) -न्यथोपरि- 
6. शिवरात्रि, काठगढ़, कांगड़ा (फरवरी-मार्च) -यथोपरि- 
7. वैशाखी, नूरपुर (ज्वाली) (अप्रैल भाषा-ग (77) 2//86- दिनांक 7.4.94 
8. मेला जोगिन्द्रनगर, मण्डी (अप्रैल) -यथोपरि- 
9. वैशाखी, राजगढ़, सिरमौर (अप्रैल) -यथोपरि- 
40. फाग मेला, रामपुर (फरवरी) -यथोपरि- 
44. मेला आनी, कुल्लू (मई) -यथोपरि- 
42. मेला बंजार, कुल्लू (मई) भाषा-ग (॥7) 42/ 86-भाग-4 24.4.86 
43. छतराड़ी मेला, चम्बा भाषा-ग (7) 2/86-भाग-4 30.9.95 
44. बामन द्वादशी, सराहां, सिरमौर “-यथोपरि- 
45. बाल दिवस मेला, बागथन, सिरमौर -यथोपरि- 
46. माहू नाग मेला, करसोग -यथोपरि-34.3.99 
47. कुथाह मेला, थुनाग -यथोपरि-45.5.2000 
48. खयोड़ मेला, गोहरमण्डी 


छाए 


के (५.०+४०-ज्अदोछ 


